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पञ्मालंक्ृतपाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्थां. श्रियं, वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवतीं वन्दे जगन्मातरम्‌ ॥ 
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॥ भ्रीवासुदेवं भजे ॥ 


उद्यदभानुसहन्रभास्वरपरव्योमास्पुदं . . . निर्मल- 


'ज्ञानानन्दघनस्वरूपममलज्ञानादिभिः : षड्गुणेः । 
जुष्टं सूरिजनाधिपं धृतरथाङ्गाब्जं सुभूषोज्ज्वलं 
श्रीभूसेव्यमनन्तभोगिनिलयं श्रीवासुदेवं भजे ॥ 


सर्वे वेदाः प्रमाणं त्रितयमनुगुण सात्विक सारशास्त्रं 


श्रीमन्तारायणाख्यं चिदचिदनुगतं -सदूगुणं शेषि तत्वस्‌। ` 
भक्तिमु क्तेरुपायः प्रपदनमपि. ततु . सवंसत्वाधिकाय . 


मुक्ति्लोके परस्मिन्‌ परभजनमिति श्रीमतं वेष्णवानास्‌ ॥. . 
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'अनन्तो ऽनन्तनामासि' 
श्रीभगवान्‌ श्रीहरि का एक नाम अनन्त भी है। 
नहीं है अन्त जिसका ऐसे भगवान्‌ के नाम ओर गुण 
भी अनन्त ही हुँ । यमुनाजी की बालू के रजः कण 
भले ही कोई गिनले, किन्तु भगवान्‌ के नाम और 
गुणों को आदिशेष अपने अनन्त फणों से भी न 
गिन सके;अन्त में वे कहने लगे कि भगवान्‌ के नाम- 
गुण अनन्त हैं। भगवान्‌ सच्चिदानन्दस्वरूप .हैं 
अर्थात्‌ वे सतन सवंदाविद्यमान्‌, उनकी सत्ता से 
सम्पूणं जड़ चेतनात्मक जगत्‌ की सत्ता है। वह 
चित्‌=चेतन्यरूप से सवेदा स्थित है । आनन्दस्वरूप 
भी है । 'आनन्दं ब्रह्मः वह आनन्द भी अनन्त है । 
ब्रह्मा के आनन्द से करोड़ों गुना अधिक है । ऐसे 
ईश्वर के नाम भी सत्‌-चित्‌-आनन्दस्वरूप ही हैं। 
वह परमात्मा स्वयं अखिलरसामृतर्मात है। वह 
सम्पूर्णेरूप से चारों ओर से मधुरातिमधुर है,उसका 
नाम भी वंसा ही मधुरतम है । 'मधुराधिपतेरखिलं 
मधुरम्‌ उस परमात्मा का सब कुछ मधुर ही है । 
श्रीराधाप्रेयान्‌ प्रभु का नाम संसार-सागर से 
पार होने के लिये नौका स्वरूप है । विशेषकर 
कलिकाल में ‘कलियुग केवल नाम अधारा । सुमिर- 
सुमिर नर उतरहि पारा' भगवान्‌ का नाम स्मरण 
जीव को संसार में 'भोग' और शरीर पात के वाद 


मोक्ष देने वाला है । बह भगवन्नाम हमारे लिये 


गति है । विशेषकर वर्तमानकाल में-'हरेर्नामैव 
नामेव-नामंव भुविमङ्गलम्‌ । कलौ नास्त्येव नास्त्येव 
नास्त्येव गतिरन्यथा ॥ श्रीहरि का नाम ही धरती- 
तल पर मङ्गलकारक है । कलिकाल में भगवन्नाम 
से अतिरिक्त अन्य कोई भी साधन जीव का रक्षक 


बटर 


श्रीभगवान्‌ का नाम 
ओर 


नामी एक हो हें 


नहीं । भगवानु के दिव्यनाम जीव के निखिल श्रेयः 
संसाधक हैं । - 

भगवज्ञाम का नामी नारायण के साथ अभेद 
है-पद्मपुराण में उल्लेख है कि-- 


नाम चिन्तार्माणः कृषणचेतन्यरसविग्रहः । 
पर्णः शुद्धो नित्यमुक्तोऽभिन्नत्वान्नामनामिनोः ॥ 


चेतन्यरसविग्रह भगवान्‌ श्रीकृष्ण के समान 
उनका चिन्तामणि के तुल्य नाम॑ भी पूर्ण, शुद्ध, 
नित्य, मुक्त है । भगवान्‌ के नाम दिव्यशक्ति से युक्त 
हैं जसे भगवान्‌ अचिन्त्य दिव्यशक्ति सम्पन्न हैं। 
'अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम .उदारधीः' 
निष्काम भाव से भगवान्‌ का नाम लिया जाय तो 
वह कामनाओं को जड़मुल से उखाड़ फेकता है । 
यदि सकाम भाव से लिया जाय तो नामी भगवान्‌ 
अपने सम्पूर्णं कार्यक्रमको एक ओर रखकर पुकारने 
बालों के अभीष्ट को प्रपूति करता है । जंसे गजराज 
के पुकारने पर भगवान्‌ 'तं बीक्ष्पपीडितमजःसहसा- 


वतीयं सग्राहमाशुसरसः कृपयोज्जहार’ केवल कृपाः 


के वश हो शीघ्र ही आ उपस्थित होते हैं और ग्राह 
से ग्रस्त गजेन्द्र का उद्धार कर लेते हैं । ठीक वसे ही 
द्रोपदी की पुकार पर वस्त्रावतार धारण कर 
द्रोपदी की लज्जा को बचाते हैं । इन आते भक्तों ने 
अपने मनोयोग से भगवान्‌ का नाम ही तो लिया 
था, चामी नारायण ने आने में देरी नहीं की अतः 
भगवन्नाम कल्पवृक्ष के समान आशु - फल देने 
वाला है । ; 


सद्ग्रन्यों में भगवन्नाम की महिमा सर्वत्र 


~ 
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विद्यमान है— . 

-सन्त्रतस्तन्त्रतश्छिद्रं देशकालाहवस्तुतः । 

सर्वे करोति निश्छिद्रं नाम संकीतंनं तब ॥ 
(८।२३।१६) 


राजा बलि के यज्ञ में शुक्राचार्यजी ने कहा कि 
हे भगवन्‌ ! आपका नाम संक्रीतँन यज्ञ में मन्त्रों 
की अनुष्ठान पद्धति की,देश, काल, पात्र और वस्तु- 
ओं को भूलों को सुधार लेता है। आपका नाम सब 
त्रुटिओं को पूर्णं करने वाला. है। 9 
. यन्नाम धुतिसाठ्रेण पुमान्‌ भवति निर्मल: । 
तस्य तीर्थपदः कि वा दासानामवशिष्यते ॥ 
(९।५।१६) राजा अम्बरीष प्रसंग में दुर्वासा.ऋषि 
ने कहा है. राजन्‌ ! भगवान्‌ के जिन मंगलमय 
नामों के श्रवणमात्र से जीव निर्मल हो जाता है, 
उन्हीं तीर्थपद भगवान्‌ के चरणकमलों के जो दास 
हैं, उनके लिये कौन सा कतंव्यशेष रह जाता है? 
कलिकाल दोषों का खजाना है किन्तु उसमें एक 
महान्‌ गुण है-- 
कृते यद्‌ ध्यायतो विष्णु त्रेतायां यजतोसखे: । 
द्वापरे परिचर्यायां कलो तद्धरिकीर्तनात्‌ ॥ 

(१२1३५२) 


राजा परीक्षितु से श्रीशुकोक्ति है--हे राजन्‌! . 


सत्ययुग में भगवान्‌ का ध्यान करने से, त्रेता में 
वडे बड़े यज्ञों के करने से, द्वापर में संविधि पूजा 
करने से जो फल मिलता था, वह कलियुग में केवल 
श्रीहरि के नाम संकीतंनमात्र से प्राप्त होता है ।. 
कृष्णेति संगलं नाम यस्य वाचि प्रवर्तते । 
भस्मी भवन्ति तस्याशु महापातककोटय;॥ 
भगवाचु का श्रीकृष्ण यह मांगलिक नाम 
जिसकी जिह्वा पर लिया जाता है, उस जीव के 
करोड़ों महान्‌ पाप शीघ्र भस्म हो जाते हैं । 
नासेव तव गोविन्द नाम त्वत्तःशताधिकस्‌ । 
ददात्युच्चरणान्सुक्ति विनाप्यष्टाङ्गयोगतः ॥ 
हे गोविन्द ! आपका नाम आपसे सैकड़ों गुना 


अधिक प्रभावशाली है क्योंकि वह नाम अष्टाङ्गः 
योग साधन के विना केवल उच्चारण करने मात्र 
से मुक्ति को देता है। श्रीमन्नारायण यह भगवान्‌ 
का असाधारण नाम है, जो वैष्णवों का-परमधन 
है । इनके वारे में गर्गाचार्य कहते हैं-- 

नारायणेति शब्दोऽस्ति वागस्ति वशबतिनी । 


तथापि नरके घोरे पतन्तीत्येतदद्भुतस्‌ ॥ 
“नारायण स्थुल-सूक्ष्म चिदचिद्विशिष्ट नारायण 
यह शब्द है, और अपने आधीन वाकूशक्ति हैं, 
फिर भी मनुष्य घोर नरक में गिरते हैं, यही 
बड़ी अद्भुत बात है । स्वाधीन वाणी से नारायण 
नाम जपें तो नरक की यातना क्यों सहनी पड़े । 
इस प्रकार नाम की और नामीकी एकता तथा नाम 
ओर नामी की महिमा सें शास्त्र भरे पड़े हैं । 
महाभारत में श्रीभीष्मपितामह ने भगवन्नामों 
का “श्रीविषणुसह्ननामस्तोत्र' रचकर उन भगव- 
न्ञामों का स्मरण मनन किया है, जो प्रत्येक वैष्णव 
को नित्यानुसंधेय हैँ । ऐसे भगवन्नामों को पत्थर के 
खण्डों पर लिखकर भूमि में. लगाकर उन्हें अपने 
पैरों से रोंदना महान्‌ अपराध है। ऐसा करने से 
जिनका नामोल्लेख उन पत्थरों, मारवेल आदि पर्‌ 
अङ्कित किया जाता है--वे और इस कार्ये को जो 
पुत्र कलन्नादि करते हैं वे दोनों ही अपराध के 
भागी होते हैं । इससे उनका मङ्गल नहीं हो सकता 
है। भक्तों की चरणरज को मस्तक पर धारण 
करना शुभ है, नकि इस प्रकार अपने नामों पर 
चरणधूलि डलवाने से मुक्ति सम्भव है । प्रत्येक 


नाम, भगवान्‌ में जाकर पर्यवसान प्राप्त करता है, ' 


यदि कहो कि यह तो देवनागरी या बंग आदि 


लिपियाँ हैं, शब्द तो आकाश का गुण है । तब तो ` 


देवनागरी आदि लिपियों में भगवान्‌ की वाणी, 
गीता, श्रीमद्भागवत, श्रीमद्वाल्मीकीयरामायण 
आदि सभी है, उन्हें भी इसी प्रकार अङ्कित कर 
भूमि में क्यों नहीं लगाया जाता है। श्रीगीताजी 
को गीतामन्दिर मथुरा वृन्दावन में एक खम्भे पर 
अ'कित किया है । श्रीमद्भागदतजी को भागवत 
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भवन, श्रीकृष्णजन्म भूमि मथुरामें दीवाल में 
लगाया- सजाया गया है। श्रीमद्वाल्मीकीय- 
रामायण को श्रीवाल्मीकि भवन अयोध्या में दीवाल 
में लगाया गया है । वे सब विज्ञजन हैं। अज्ञजन 


उनसे बचकर निकलते हैं । कई भक्त तो अपराध के 
डर से उन मन्दिरों में जाना बन्द कर दिया हैं। 
हमारी करबद्ध प्रार्थना है कि इस प्रकार के महान्‌ 
अपराध या अनर्थ जहाँ भी हों वे महानुभाव उसमें 


TTS रिड कडी efile शत 4f co’ 


सुधार लाकर पुण्य आर यश के भागीदार बने । 


श्रीराम, श्रीरामानुज, श्रीमते और नमः लगाकर 
किमधिकं विज्ञेषु इतिशस्‌ । 


धरहस्य महामन्त्र को प्रस्तर खण्डों पर अ कित कर 
पृथ्वी में लगाकर अपने परों से रोंदते हैं। यह 
महानु अनर्थ है । उन्हें चाहिये,वे उन प्रस्तर खण्डों 
को वहाँ से निकालकर दीवाल में प्रतिष्ठित कर, 
जिससे उभयपक्ष का मंगल हो । 

कई मन्दिरों, अधिकतर बंगप्रान्तीय मन्दिरों 
में लोभवश ऐसा किया गया है जिससे वेप्णवभक्त 


काशी पीठाधीश जगद्गुरु श्री रामानुजाचायंजी आरोग्य की ओर 


अस्सी, वाराणसी स्थित शयन श्रीरङ्गनाथ भगवान्‌ के दिव्यदेश के संस्थापक श्रीमज्जगतगुर 
श्रीरामानुजाचायंजी महाराज कुछ दिन पूर्व पक्षाघात से पीडित हो गये थे। बड़ी तत्परता से उपचार 
तथा भगवत्कृपा से अब वे पिचत्तर प्रतिशत ठीक हो गये हैं। बोलने चालने में दिक्कत नहीं है । 
बीसों वर्ष से आप इस दिव्यदेश के निर्माण में मन लगाये हुए हैं। इस बीच बड़े-बड़े विराट्‌ कार्य भी 
किये । किन्तु इसे पूरा त कर सके । दि० ५-६-९३ को दशनार्थ जाने पर ज्ञात हुआ कि अब वे शीघ्र 
ही इसे पूरा करने की मन:स्थिति में हैं। श्रीवेङ्कटेशजी, श्रीपद्मावती एवं आल्वार आचार्यों के उत्सव 
विग्रह दक्षिण भारत से शीघ ही आ रहे हैं ओर इधर स्थान का शेष कार्यं भी तब तक सम्पन्न 
हो जायेगा । 


भगवान्‌ उन्हें शीघ्र पूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करें जिससे दिव्यदेश के महान्‌ कायं को सम्पन्न कर 

सके । यह अच्छा भी. होगा कि काशी के राजघाट पर आदिकेशव भगवान्‌, श्रीतोताद्रिमठ, श्रीनृसिह 
मन्दिर, श्रीलक्ष्मीनारायण मन्दिर आदि कई स्थान हैं और अन्त में अस्सीघाट पर श्री श्रीरामानुज 
कोट, यह दिव्यदेश तथा वे० वा० तपोमूति श्रीस्वामी रङ्गाचायं जी को तप:स्थलीं जिसका संरक्षण 
दो विद्वतृप्रवर श्रीरामचन्द्र स्वामी वेदान्ताचार्य प्राचार्य श्रीरामानुज संस्कृत महाब्रिद्यालय काशी और 
दुसरे पण्डितप्रवर भ्रीवशिष्ठजी न्यायाचायं सं० वि० विद्यालय काशी में न्याय विभाग के अध्यक्ष, कर 
रहे हैं। पूज्य ध्रीमज्जगद्गुरु रामानुजाचाये श्रीस्वामी देवनायकाचाये महाराज और तपोमूति श्री- 
स्वामी रङ्गाचार्यजी महाराज का सत्संकल्प ही काम कर रहा है कि श्रीवंष्णव विद्वान्‌ आज भी काशी 
में हैं। मध्य काशी दशाश्‍्वमेध के समीप श्रीस्वामी शालिग्रामाचार्यजी महाराजः का स्थान है जहाँ 
पर श्रीस्वामी केशवाचायंजी महाराज विद्या, श्रीवेष्णवता, -भागवत संरक्षण का कार्ये कर रहे हैं। 
' इसी श्युद्धला में अस्सीघाट पर श्रीदेवरहा बाबाजी महाराज का दिव्य भव्य आज वह चार मंजिल 
मारबल का शिखर युक्त श्रीद्वारकाधीश मन्दिर हैं जिसका संचालन श्रीस्वामी रामक्कष्णजी महाराज 
करते हैं । यहाँ सौ पचास साधुओं की सेवा प्रतिदिन होती है । ' -सम्पादक 


विनीत :— 
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गताँक से आगे-- 


सिद्धाश्रम (बक्सर) माहात्म्यम्‌ 
अनन्तश्री विभूषित ्ीमज्जगद्गुरु शीवनिष्वक्सेनाचार्यं त्रिदण्डी स्वामीजी महाराज (बिहार) 


साधु ब्रह्मन्‌ महावाहो देवतानां च दुलेभम्‌ | सोमेश्वरस्य प्राच्यां तु धन्वा शतमहल्लशः ॥ 
तत्र सरोवरं नाम स्तानमात्रेण शुध््ति। तं देश ब्रज शीघ्न मो स्तात्वा तत्र सुखी भव ॥. 
ततः प्रभूति ते नाम्ना लोके व्याघ्रसरो मतम्‌। तत्रावगाहनाच्छीघ्न कुरु प्राणां स्वरूपता ॥ 
तीर्थे व्याध्रसरोनामे त्रिषु लोकेषु विश्रुतम्‌ | तत्र यस्तपंणं कुर्याज्जलमात्रेण मानव: ॥ 
पितरस्तस्य तृप्यन्ति शताब्दं नात्र संशयः । इष्ट्वा गङ्गां च वग्लाँ च नत्वा रामेश्वरं शिवम्‌ ॥। 
नत्वा सोमेश्वरं देवं दष्ट्वा चंत्ररथं वनम्‌। मुम्रुक्षुर्मोक्षमाप्नोति सत्यं सत्यं न चान्यथा ॥ 


तब नन्दी ने कहा कि- अच्छा, हे आजातुभुजा वाले ब्रह्मनु ! मै तुमसे अत्यन्त दुलभ तीर्थ 
को कहता हूं,-बवसर में सोमेश्‍वर शिव से पूर्वे दिशा में सौ हज़ार धनुष पर सरोवर तीन है। 
मुद्रित श्रीब्रह्माण्ड महापुराण में लिखा है कि--'चतुहुंस्त्रो धनु: (ब्रह्माण्ड पुष पाद अध्या ७ उलो० 
१००) । चारि हाथ का धनुष होता है । बक्सर के सरोवर तीथे में स्तान मात्र करने से जीव शुद्ध 
हो जाता है | हे मुने ! तुम शीघ्र बक्सर तीथे में चले जाओ और वहाँ पर सरोबर तीथं में स्तात 
करके सुखी हो जाना । उसी दिन से लोक में तेरे नाम से वरह सरोवर व्याघ्सर कहा ज्ाग्नेगा। 
उस सरोवर में स्नान करने से शीघ्र ही कुरूपों को अपना सुन्दर रूप हो ज्ञाता है। व्याक्षसर नाम 
का तीर्थे तीनों लोकों में अति प्रसिद्ध है जो मनुप्य उक्ष सरोवर में क्रेब्रल जल से पितरों के लिग्ने 
तर्पण करेगा | उस मनुष्य के पितरः सौ वर्षे तक तृप्त रहते हैं इसमें सन्देह नहीं है। गङ्गा को और 
खग्ला (रामरेखा) को देखकरके तथा बक्सर में रामेशवर शिव को देखकरके और चरित्र-वन को 
देखकरके तथा सोमेश्‍वर देव को प्रणाम करके मुमुक्षु जन मोक्ष को पाते हैं, यह सत्य सत्य में कहता 
हूं, यह वात झूठी नहीं है। . 5 न्या र 


तत्र तीथे पुष्करिण्यो मुनीनां भावितात्मनाम्‌ । चतुःषष्ठिमिताइचेव सर्वेपापहराश्च ताः॥ 
तासु स्नानं च दानं च यदक्षयफलप्रदम्‌ । पितृनुद्दिश्य कुर्वन्ति गोदानं तपंणं च ये॥ 
तेयां हृष्टाश्च पितरो नरकस्था. स्वर्गमाप्नुयुः । दानं तत्र प्रकुरुते स्वार्थं त्यकत्वा तु सत्तमः ॥ 
यावन्ति गवि लोमानि तात्रत्स स्वर्गभाग्भवेत्‌ । धन्यास्ताः सरितः सर्वा देवरपि नमस्कृ,ताः ॥ 


बक्सरतीर्थ में भावितात्मा मुनियों की पुष्करिणी चौसठि हैं वे सब पापों को हरण करने 
वाली हैं । उन पुष्करिणियों में स्तान करना और दान देना अक्षय फल को देने वाला होता है और . 
जो मनुष्य उन सब्नों में पितरों को उद्देश करके ग्रौदान य़ा त्रपषंण-करते हैं। उन.मगुप्यो के पितर प्रसन्न 
हो जाते हैं और नरक में स्थित पितर स्वर्ग को प्रास करेंगे और जो सनुप्यःस्वाथं को छोड़कर .बक्सर - 
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में गोदान करता है । वह मनुष्य जितने गौ में रोम रहते हैं उतने वर्षों तक स्वर्गलोक में नियास करता 

है और बक्सर में जो सरितायें सब हैं वह धन्य हैं तथा देवताओं से भी वे सरितायें नमस्कृत हैं । 
तत्र स्नातो दिवं याति मृतो मोक्षमवाप्नुयात्‌ । ब्यासेन वेदविद्रषा भरद्वाजेन धीमता ॥ 
विश्वामित्रेण रामेण गर्गेण च सुमन्तुना। नारदेन वशिष्ठेन गालवेन महात्मना ॥ 
चतुदिक्ष समाख्यातं क्षेत्रं योजनपञ्चकम्‌ । आसोमेश्‍वरमासायय यावत्पराशराश्रमम्‌ ॥ 
तावत्क्षेत्रं विजानीयात्पञ्चक्रोशमहत्फलम्‌ । अदीक्षितो नरो यस्तु तत्र दीक्षां समाचरेत्‌ ॥ 
विना जापेन सिद्धिः स्यान्नात्र कार्या विचारणा | सोमेश्वरस्य निकटे धनुःपञ्चमितात्परस्‌ ॥। 
प्राच्यां दिशि चाष्ट संख्याः पुष्करिण्यस्तु कामदाः । तासु सुस्नानमात्रेण नरः सायुज्यमाप्नुयात्‌ ॥ 
तर्पणं ये प्रकुर्वन्ति तिलतोयेन मानवाः। शताब्दं तु कृतं तेन गयाश्राद्धं न सशयः॥ 
इति श्रीन्रह्माण्डमहापुराणे पुर्वखण्डे नारदमाकंण्डेयसंवादे वेदगर्भामाहात्म्ये नन्दिवाक्यं नाम 


चतुर्थोऽध्यायः । 
बक्सर में स्नान करने वाला मनुष्य स्वगं लोक को जाता है और बक्सर में मरा हुआ मोक्ष 
को पावेगा, वेद को जानने वाले वेदव्यास ने और बुद्धिमान्‌ भरद्वाज ने तथा विश्वामित्र ने और राम 
ने तथा गर्गाचार्य ने और सुमन्त ने तथा नारद ने और वशिष्ठ ने तथा महात्मा गालव ने अच्छी 
प्रकार से कहा है कि यह बक्सर तीं चारों दिशाओं में बीस कोस है सोमेश्‍वर शिव से लेकर पराशरा- 
श्रम (परसियां ग्राम) पर्यन्त यह क्षेत्र बक्सर तीर्थ जानना और पाँच क्रोस महाफल देने वाला है और 
अदीक्षित मनुष्य आचाये द्वारा बक्सर में मन्त्र की दीक्षा को करेगा वह मनुष्य विना मन्त्र जपे हुये 
बक्सर में सिद्ध हो जायेगा इस विषय में विचार नहीं करने योग्य है । सोमेश्‍वर शिव के निकट में पाँच 
धनुष के बाद पूर्वे दिशा में आठ मनोरथ को पूर्ण करने वाली पुष्करिणियों में केवल सुन्दर स्नान 
करने से सायुज्य मोक्ष को प्राप्त करेगा और जो मनुष्य वहाँ पर तिलमिश्चित जल से पितरों के लिये 
तपंण करते हैं वे लोग सौ वर्ष तक गयाश्राद्ध कर चुके, ऐसा जानना । इस विषय में जरा भी संशय नहीं 
है। इस प्रकार श्रीब्रह्माण्डमहापुराण के पूर्वखण्ड में नारदमार्कण्डेय के संवादः रूप वेद-गर्भा 
(बक्सर) माहात्म्य में नन्दीदाक्य नाम का चौथा अध्याय समाप्त हो गया । श्रीहरिः शरणम्‌ । 
नारद उवाच 
तपोनिधे मुनिश्रेष्ठ = वेदवेदाङ्गपारग। शृण्वतो मम तृप्तिनं किञ्चिदवक्तुः समुत्सहे ॥ 
कथं कारूषदेशस्था दारिद्रेयणव पीड़िता: ॥ 


नारद मुनि ने कहा कि- हे तपोनिधे, हे वेदवेदाङ्गपारग, हे मुनिश्रेष्ठ मार्कण्डेय ! बक्सर 
माहात्म्य को आपसे सुनते हुये मुझे तृप्ति नहीं होती है। इससे कुछ करने के लिये में तेयार हुँ । हे 
भगवन्‌ ! कारूष देश में रहने वाले मनुष्य किस कारण से दरिद्रता से पीड़ित हूँ । 


मार्कण्डेय उवाच 
- अत्रैवोदाहरन्तीममितिहासं पुरातनस्‌। रामो दाशरथिश्चासीत्सूर्यवंशसमुद्भवः ।। 


माकंण्डेय मुनि ने कहा कि--इस विषय में पुराने इस इतिहास को मुनि सब कहते हैं कि 
दशरथ महाराज के पुत्र रामचन्द्र सूयं-वंश में उत्पन्न हुये । (क्रमशः) 
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पूज्य आचार्य भ्रीरामकृष्णजी की :- 


शंका का समाधान 
[ लेखक-प्राचार्य डा० जयनारायण मल्लिक ] 
एम० ए० द्वय, प्राप्त-स्वर्ण-पदक, डिप० एड०, पी०एच०डी० (अंग्रेजी) साहित्याचाये, साहित्यालंकार 
KKK 

'अनन्त-सन्देश' वर्ष २१, अङ्क ८, जनवरी १९९३ के अङ्क में डा० रामकृष्ण आचार्य, एम० 
ए०, डी० लिट्‌, आगरा ने समाधानोत्तरजिज्ञासा में कुछ प्रश्‍न पुछे हैं, जिनके उत्तर उन्होंने केवल मुझसे 
'नहीं, उन्होंने सम्प्रदाय के अन्य विद्वानों से भी माँगा है । जैसा मैं अनन्तसन्देश के वर्ष २१ के अद्धों ` 
३, ४ में पहले भी लिख चूका हूँ कि मैं डा० श्रीरामकृष्ण आचारयंजी को अपना गुरु और पथ-प्रद्शेक . 
मानता हुँ, फिर गुरु की जिज्ञासा का समाधान करना सूये को दीपक दिखाना है । मे गत पाँच महीने 
से देख रहा थ। कि विद्वानों के अच्छे समाधान आते हैं या नहीं, पर जब विद्वानों का कोई समाधान 
मैंने नहीं देखा, तब मैंने ही ज्ञानानुसार अपना समाधान देना उचित समझा । 

परमपद भगवान्‌ की त्रिपाद्विमूति है, जहाँ प्रकृति (अविद्याया ४2५८०) तथा काल (717०) 
नहीं है, केवल निर्मल, निविकार शुद्ध-सत्त्व है, अंविद्या का अन्धकार नहीं है, सवंत्रज्ञान ओर विद्या का 
प्रकाश है । भगवान्‌ के एक चरण में अनन्त और असंख्य सूर्यो, सौर मण्डलों से या ब्रह्माण्डों से भरा 
यह माया मण्डल है या लीला-विश्रूति है, जहाँ भिन्न भिन्न जीवों को कर्मानुसार भिन्न भिन्न योनियाँ 
और आकङृतियाँ देने के लिए चञ्चला और त्रिगुणात्मिका प्रकृति सदैव बदलती रहती है, जहाँ माया 
के कारागार में वद्धजीव कमं-संस्कार की रस्सी में बन्धे हुए जन्ममरण के चक्र में भिन्न भिन्न भोग्य 
पदार्थ भोगते रहते हैं । 'पादोऽस्य विश्वाभूतानि, त्रिपादस्याः ऽमृतं दिवि ।' ऋग्वेदः 

“न तद्भासयते सूर्यो नशशाङ्को न पावकः । _ 
यद्गत्वा न 'निवत्तत्ते तद्धामपरमं मम॥” (गीता १५६) 

“35 तद्विष्णोः परमं पदम्‌ सदापश्यन्ति सूरयः दिवी चक्षुराततं तद्विप्रासो विपह्नवो जागृवांसः. 
समिन्धते विष्णोर्यत्‌ परमं पदस्‌ ।”- क्राग्वेद । यह सारा विश्व (55०००) दो भागों में विभक्त हैं-- 

१--ब्रह्म के एक चरण में असंख्य.ब्ह्माण्डों से भरा यह माया-मण्डल या प्राकृतिक संसार है, १ 
जहाँ प्रकृति सदेव बदलती रहती है और जन्म-मरण का तथा सृष्टि और प्रलय का चक्र चलता रहता 
है । २--ब्रह्म के तीन चरणों में अक्षय परमपद हे, जहाँ चंचला, ज्ञिगुणात्मिकाप्रकृति नहीं है, केवल 
निर्मल, निविकार शुद्ध सत्त्व है । तीन तत्त्व (चित्‌, अचित्‌ और ईश्वर) सत्य और नित्य हैं, पर ये 
तीनों एक दूसरे से अभिन्न हैं । चित्‌ (चेतन या जीव) तथा अचित्‌ (जड़ ब्रह्म) के शरीर हैं और | 
विशेषण हैं । ब्रह्म चिदचिद्विशिष्ट हैं। चित्‌ और ` अचित्‌ से बना संसार ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म का शरीर 
और विशेषण है, ब्रह्म संसार की आत्मा, नियन्ता और स्वामी हैं। ब्रह्म के सबसे पहले रूप, माया- 
मण्डल से परे परब्रह्म परमेश्वर श्रीमन्नारायण भगवानु हैं। विष्णु गायत्री मैं भगवान्‌ के तीन नामों 
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दु अनन्त-सन्देश 
००००१" 11 11र्‍0र्‍1र्‍1र्‍1)1) 1011111111 कक क कक क्र छाक क था छा फा जा का FETC TT फा शत्र छाए महा प NC 
का वर्णन है । नारायण, वासुदेव, बिष्णु । % नारायणाय विदुमहे, वाधुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः 
प्रचोदयात्‌ ।' परमपद के अधिष्ठाता परब्रह्म परमेश्‍वर श्रीमन्नारायण भगवान्‌ हैं । व्यूह रूप में बासुदेव 
और विष्णु हैं। 
१--व्यूह (आ)--व्यूहो में या चतुव्यू हों में वासुदेव भगव'न्‌ षड्‌ गुण सम्पन्न हैं, जो धर्म की 
रक्षा, अन्याय तथा अधम के शमन, तथा मानवंता के पथ-प्रदर्शन कें लिए वारम्वार पृथ्वी पर अवतार 
लेते हैं तथा दो दो गुण सम्पन्न संकषण, प्रद्युम्न अनिरुद्ध भगवान्‌ के अ शसात्र हैं, पुणंब्रह्म नहीं हैं । 
संसार की या प्रत्येक व्यक्ति उत्पत्ति के लिये ब्रह्म और नाश के लिये शिव, व्यूहों से नियुक्त, अधिकार 
प्राप्त उच्चजीव है, व्यूहों में संकषण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध को ईश्वर-कोटि में रक्खा जाय या जीव कोटि 
में, यह मैं पूर्ण विश्वास के साथ नहीं कह सकता; परसंकष ण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इन तीनों में से 
कोई पूर्ण -ब्रह्म नहीं हैं, ब्रह्म के अशमात्र हैं। सन्त तुलसीदास ने संकष' ण क्रो, जिनके अवतार लक्ष्मण 
हैं, जीवकोटि में माना है । ; 
“उभय बोच सिय सोहंती कैसी । ईश जीवं बिच माया जेसी ॥” 
ऐसा कोई नहीं समंझता कि संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध को ईश्वर-कोटि भें रखने से 
अनेक ईश्वर हो जायेंगे । ईश्वर तो एक ही हैं, भगवान्‌ वासुदेव, जो राम और कृष्ण के रूपों में कभी 
कभी पृथ्वी पर पूर्णावतार के रूपों में आते हैं, संकर्षण, प्रद्युम्न ओर अनिरुद्ध ब्रह्म के अ शमात्र हो 
सकते हैं पूर्ण ब्रह्म नहीं हो सकते । रामावतार में वे लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न होकर अवतार ग्रहण करते 
हॅ, कृष्णावतार में संकर्षण, प्रद्य म्न अनिरुद्ध के नाम से | लक्ष्मण, भरत और शत्रुष्न भगवानु राम की 
बराबरी नहीं कर सकते, उसी प्रकार संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध भगवानु कृष्ण की बराबरी नहीं 
कर सकते । भगवान्‌ राम और भगंवान कृष्ण क्षीरशायी भगवान्‌ वासुदेव के पूर्णावतार हैं । संकष ण, 
प्रद्युम्न, अनिरुद्ध भगवान्‌ वासुदेव के बराबर नहीं हो संकते। यह बात पूर्ण सत्य ही है 
भगवान्‌ वासुदेव पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं और षड्गुण सम्पन्न हैं। संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध 
नित्यमुक्त जीव कोटि में नहीं हों, पर वे पूर्ण ब्रह्म नहीं कहे जा सकते । राम और कृष्ण भगवान्‌ वासु- 
देव के त्रेतायुग में और द्वापर में पूर्णावतार थे, पर संकषण, प्रद्यू मन और अनिरुद्ध भगवान्‌ वासुदेव 
के अंशमात्र ही थे । संकष'ण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध को सृटि संचालन का पूर्ण दायित्व हैं, अंतः ये 
तीनों माया या प्रकृति की सहायता लेकर भिन्न भिन्न वद्धजीवों को कर्म-स स्कोर के अनुकूल भिन्न 
योनियाँ, ऑकृतियां एवं तदनुक्कल भिन्न भिन्त भोग्य पदार्थ देते के लिये उच्चज़ीव क़ोटियों में से ब्रह्मा, 
शिव इत्यादि का चयन करते हैं और उन्हें महामाया प्रकृति देवी का सहारा देकर उन्हें सृजन और 
स हार इत्यादि का कार्य साँप देते हैं । ब्रह्म निविशेष कभी नहीं होते, सदेव चिद्‌ चिद्विशिष्ट रहते हैं, 
सृष्टिकाल में स्थूल चिदचिद्विशिष्ट और प्रलयकाल में सूक्ष्म चिदू चिह्विशिष्ट । वेकुण्डनाथ या परमपद 
के स्वामी कभी माया-मण्डल में नहीं आते, वे परब्रह्म, परमेश्वर, श्रीमन्नाऱाम्रण भगवानु हैं। उनका 
दिव्यविग्रह निम ल निविकार शुद्ध सत्त्व का वना रहता हैं और परब्रह्म श्रीमन्नारायण भगवान्‌ अक्षय 
सौन्दयं, लावण्य और माधुय़े के साथ अनन्त कल्याण (शुभ) गुण-सागर हैं । प्ररमपद में महाप्रलय नहीं 
होता । परमपद का वंभव अनन्त, साश्वत और अपरिमित है ।-सुष्टि और प्रलय की लीला केवल 
प्राकृतिक स सार में या माया-मण्डल में चलती हे । स कषण, प्रच म्न और अनिरुद्ध का काये प्राकू- 
तिक स सार या माया-सण्डल में है । जहाँ वे ब्रह्मा और शिव इत्यादि को जीव-क्रोटि में से नियुक्त॒कर 
उन्हें सृजन और स हार का उत्तरदायित्व सोप देते हुँ । (क्रमशः) 
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` ग्रतांक से आगे - 
सनातन धसं का अन्त्यजपरक दृष्टिकोण 
--ड्रा० वेदभरक्राश शास्त्री, हैदराबाद 


इसके अतिरिक्त युगंधमं के अनुसार एवं युगीन आवश्यकतानुरूप भी ऊ च-नीच स्पर्शास्पर्णे का 
विचार करना चाहिए । इस तथ्यको सर्वप्रथम हृदयंगम किया सन्तों ने,महात्मा बुद्ध,जितेन्द्रिय महावीर, 
अक्खड़ कवीर, गुरुनानक और उनकी परम्परा के गुरुगोविन्दसिह पर्यन्त दसों गुरुओं ने इस तथ्य को 
उदारता पवक आत्मसात्‌ किया और अपने . सिद्धान्तों का प्रचार कर, बहु संख्या में अपने अनुयायी 
` तयार कर पाने में सफल रहे । इन्हीं के प्रयास से हिन्दू समाज में संगठन के महत्व को पहचाना और 
उन्होंने विधरमियों के दांत खट्टे करने में सफलता प्राप्त की । 

५ .. जीवन में सदेव एक रूपता का रह पाना कठिन होता है । इसलिए जगत व्यवहार में साधारण 
धर्म, विशेष धर्म, सामान्य व्यवहार, विशेष व्यबहार, सामान्य नियम, विशेष नियम आदि कें खूप में 
वेविध्य का दर्शन होता है । सनातन धर्म में भी इसी परम्परा का पालन हुआ है । सनातन घर्मे जन्म 
प्रधान वणे व्यवस्था को अधिमान देता है । आपस्तम्ब सूत्र १।१।में लिखा है--“चत्वारो वर्णा ब्राह्मण- 
क्षत्रियवेश्यशूद्राः । तेषां पूर्व: पूर्वो जन्मतः श्र याच्‌ ।” अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चार वर्ण 
हैं । इनमें पहला वणं दूसरे की अपेक्षा जन्म से श्रेष्ठ होता है । वर्णक्रम निर्धारण के पश्चात्‌ भगवान्‌ 
मनु ने मनुस्मृति में सभी वणा के करणीय कृत्यों का बिधान क्रिया है । मनुस्मृति को स्कन्दपुराणोंक्त 
भगवद्गीता माहात्म्य के नवें श्लोक में सवंधममयी प्रतिपादित करते हुए लिखा है-- . | 

सर्ववेदसयी गोता सर्वधर्ममयो मनुः 4 सब्ंतीर्थ प्रयी गंगा सरवदेवसयो हरिः॥ 
इस धमं संहिता ने चारों वर्णो के धर्मों का विधान इस प्रकार किया - (१) ब्राह्मण धर्म— 
अध्यापनाध्ययनं यजनं. याजनं तथा ॥ दानं प्रतिग्रहश्चैव ब्राह्मणानामकल्परयत्‌ ॥ (मनु. १।८८)` 
अर्थात्‌ वेद'दिशास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना, कराना, दानः देना और लेना यह छः कर्म 
: ब्राह्मणों के प्रतिपादित हुए हैं । § NT TE FB 3227२. ९. 
(र) क्षत्रिय. धर्म-- प्रजानां ` रक्षणं .दानमिज्याध्ययनमेव च । 
विषयेष्वप्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः मनु १।६) 
प्रजा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, वेदों का अध्ययन करना, विषयों में आसक्त न 
होना यह पांच मुख्य कर्म क्षत्रिय के हैं Sd 22 
(३) वेश्य धर्म-- ' पशुनां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च। 5 
व वणिक्पथं कुसीदञ्च वेश्यस्य कृषिरिव च॥ (वही १९०) `` 
9 पशु-रक्षा, दान देता,हवनादि क्रिया करना,वेदादि शास्त्रों का अध्ययन करना, व्यापार करना, 
व्याज लेना, खेती करना यह सात कर्म वेश्यो के हैं। PRS क 
(%) शुद्र धरमे-- एकमेव. हि 'शूब्रस्य प्रभुः क्रमे समादिशत्‌ । 
एतेषामेव वर्णानां -शुभूषा ्वनसूयग्रा॥ - .- (बृही १1७१) - 
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१० अनन्त-सन्देश 
फ्कामामारालक गाह ग्रज जाइ क कडाज क अजब जक अङ्क कछ आजका शक एफ काडा पाक साग जाड छा छ क सत्य शान डा छा छ छ दा छत छ घाना छा छा छा 
अर्थात्‌ उपयुक्त तीनों वर्णों की असूया रहित भाव से सेवा करना--यही एकमात्र शूद्र का 
कतंव्य निर्धारित किया गया है । 


सनातन धर्म मानता है कि “गुण, कमें, स्वभाव के अनुसार वर्णो की व्यवस्था न केवल अशा- 
स्त्रीय बल्कि अप्राकृतिक भी है। उदाहरणार्थ तोते को लिया जा सकता है। वह कितना ही स्पष्ट, 
सुन्दर और मधुर बोलना सीख जाय परन्तु मनुष्य नहीं कहला सकता । गघा कितना ही सुशील क्यों 
न हो, गाय नहीं बन सकता । इसी प्रकार सभी वर्णो में सुपठित, ज्ञानी, भक्त, सूरवीर, व्यापार कुशल 
एवं स्पृहणीय कलाकार उत्पन्न हो सकते हैं परन्तु इन गुणों के कारण उनका कुलक्रमागत वर्ण धम 
नहीं छूट सकता । 

भारतीय इतिहास में ऐसे संकडों उदाहरण हैं जिनमें विभिन्न वर्णों के गुण,कर्म, स्वभाव रखने 
वाले व्यक्तियों को अपने जन्मसिद्ध वर्ण में ही परिगणित किया गया है न कि गुण, कर्म, स्वभाव वाले 
वर्ण में । उदाहरणाथथ परशुराम, द्रोणाचार्यं, कृपाचार्य, अश्वत्थामा आदि इतिहास पुरुषों को लिया जा 
सकता हैं जो क्षत्रियोचित गुण, कर्म, स्वभाव ही नहीं तत्परक वृत्तिधारी होते हुए भी ब्राह्मण ही 
परिगणित हुए 1 


इसके अतिरिक्त मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीराम ने निज वर्ण-धम विरुद्ध सदेह स्वगे प्राप्ति 
की इच्छा से तप करनेवाले शूद्र को अपने हाथ से प्राण दण्ड दिया था । इस शम्वूक नामक शूद्र पर 
वस्तुतः स्वास्थ्य विभाग का उत्तरदायित्व था परन्तु वह अपने कर्तव्य से पराङ्मुख हो तपस्या में मन 
लगाता था । जिस प्रकार कोई स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी या कम चारी नगर की सफाई अव- 
हेलना कर इतर कायो में संलग्न हो जाए और उनकी इसी लापरवाही से नगर में महामारी फेल जाए 
और निरपराध नगरवासी मृत्यु के मुख में जाने लगें तो उनकी मृत्यु का कारण महामारी . 
` को न मानकर जिनके कारण महामारी का आगमन हुआ उन्हें ही माना जाला है क उन्हें 
ही दण्डित किया जाता है। ठीक इसी प्रकार शम्वूक की अनधिकार चेष्टा से असमय में एक 
ब्राह्मण कुमार की मृत्यु हो गई थी, एक सफाई कर्मचारी की कतंव्य विमुखता से हुई इस मृत्यु . 
को अक्षम्य अपराध मानते हुए श्रीराम ने शम्बूक को प्राण दण्ड दिया था | कहा जा सकता है कि 
तपस्या में संलग्न व्यक्ति तो कम॑ के अनुसार उच्च वर्णीय ही हुआ फिर उसे शूद्र क्यों माना गया ? 
इसका उत्तर यद्यपि पहले ही अनुच्छेद में दिया जा चुका है तथापि पुनः समाधानार्थं कहा जा सकता 
है कि श्रीराम सामान्यजन तो थे नहीं, चक्रवर्ती सम्राट्‌ थे । वे व्यक्तिगत रूप में अपने कम चारियों को 
जानें यह उनके लिए संभव न था । उनके चरों ने जेसी सूचना दी, उसके आधार पर उन्होंने कोई 
निर्णय न लेकर स्वयं सम्बद्ध व्यक्ति से मिलकर पूछताछ करना उचित समझा, जिससे किसी निरपराध 
के प्रति अन्याय न हो जाय । वे स्वयं शम्बूक के पास पहुँचे और उससे उसकी जाति पूछी यह निर्णय 
करने के लिए क्रि.वह जो कुछ कर रहा है वह उसके वर्ण धर्म के अनुसार है भी या नहीं और उसकी 
तपस्या का उद्देश्य क्या है ? श्रीराम का प्रश्‍न सुनकर उसने जो उत्तर दिया उसका उल्लेख श्रीमदू 
वाल्मीकीय रामायण के सत्तर वें सगं के दूसरे श्लोक में इस प्रकार उपलब्ध होता है-- 


शुद्रयोनौ प्रजातोऽस्मि तप उग्रं समास्थितः । देवत्वं प्रार्थये राम सशरीरो महायशः॥ 
न मिथ्याहं वदे रांम देवलोकजिगोषया। शूद्रं सो विद्धि काकुत्स्थ शम्बुक नाम नामतः ॥ 
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सनातन धम" ` ११ 
PRR SPT ll iin 
अर्थात्‌- हे महायशा श्रीराम ! मैं शूद्रयोनिमें उत्पन्न हुआ हूं और सदेह स्वगं लोक में जाकर 
देवत्व प्राप्ति की कामना से यह उग्र तप कर रहा हूँ। 
मैं झूठ नहीं बोलता । देवलोक जाने की इच्छा से ही मैं यह उग्रतप कर रहा हूं । (जन्मना) 
मैं शूद्र हूं और मेरा नाम शम्बूक है । 
ध्यातव्य है-तपस्या जैसे उत्कृष्ट कर्म में संलग्न होकर भी, देवत्व प्राप्ति की कामना मन में 
रखते हुए भी शम्बूक अपने वर्ण को विस्मरण नहीं कर पाया, उसे वही कहना पड़ा जो वह वस्तुतः 
था । उसकी स्थिति वस्तुतः वंसी ही थी जँसे किसी गधे को राजा बना दिया जाए तो वह राजा 
उपाधि का अधिकारी तो वन जाएगा पर रहेगा गधे का गधा ही । इसके अतिरिक्त शूब्र(परक सनातन 
धर्मीय दृष्टिकोण शूद्र को चतुर्थं वर्ण ही मानता है पंचम नहीं और सेवा द्वारा ही उसकी मुक्ति का 
विधान करता है । वह आपद्‌ धर्म के अन्तरगत स्पष्ट रूप से कहता है-- - 
सोदन्विप्रो वरणिगवृत्या पण्येरेवापदं तरेत । खड्गेत का पदाक्रान्तो न शव वृत्या क्याचन ॥ 
वंश्यवृत्या तु राजन्यो जोवेन्तृगययापदि । चरेद्वा विप्रङपेण न श्ववृत्या कथंचन ॥ ` 
शुद्रवृति भजेद्वे श्यः शूद्रः कारकटक्रियाम्‌। कृच्छान्मुक्तो न गहे ण बृत्ति लिप्सेद्‌ कर्मणा ॥ 


अर्थात्‌- यदि ब्राह्मण अध्ययन,अध्यापन आदि शास्त्र विहित स्वकीय कमो द्वारा जीवन यापन 

न कर सके तो उसे वणिक्‌ वृत्ति (व्यापार) द्वारा जीवन का संकट काल बिता लेना चाहिए और आव- 
श्यकतानुसंर देश, जाति पर आये सङ्कु के निवारणार्थं खड्ग भी उठाने में संकोच न करना चाहिए 
परन्तु भूलकर भी सेवा रूप श्वानवृत्ति से जीवन यापन का प्रयास न करना चाहिए। क्षत्रिय को 
आपदू काल वणिग्वृत्ति से अथवा व्याध वृत्ति से या आवश्यकता होने पर अध्ययंन-अध्यापनादि परक 
ब्राह्मणवृत्ति से निर्वाह कर लेना चाहिए परन्तु दास बनकर श्वानवृत्ति से जीवन यापन का स्वष्न भी न 
लेना चाहिए । वंश्य को आपद्‌ काल में शूद्रवृत्ति से अर्थात्‌ सेवा टहल द्वारा तथा शूद्र चटाई बुननाः 
आदि सामान्य कार्यों से अपना आपद्‌ काल बिता सकता है। | | 2 
इससे स्पष्ट है कि अन्त्यज अथवा शूद्र को सनातन धमं ने न कहीं गहित कहा है न अस्पृश्य 

बल्कि उसके कर्म की प्रशंसा इन शब्दों में की है “सेवा धम: परमगहनो योगिनामप्यगम्यः । न 
केवल यहीं बल्कि जहाँ द्विज मात्र के लिए सन्ध्यावन्दन, भगवद्चंन आदि का विधान किया गया है 
वहाँ सेवावृत्ति में संलग्न शूद्र को इन सबसे मुक्त. रखा गया है और यहाँ तक कहा गया है द्विज मात्र 
को जो फल भगवान्‌ के षोडशोपचार पूजन से प्राप्त होता है वह शूद्र को मात्र मन्दिर के शिखर के 

दर्शन से प्राप्त हो जाता है। FS 

- सनातन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें किसी भी बात को सर्वंथा और सर्दा 

पाप या पुण्य नहीं बताया गया है किन्तु परिस्थिति के अनुसार ही एक सीमा तक उसका ओचित्य 
स्थिर किया गया है । जसे सत्य बोलना परमधमे है परन्तु यदि कोई कसाई आपसे पूछे कि मेरे आगे 
“से गाय भाग गई है, आपने उसे देखा हो तो बताइये वह किस ओर गई है । “मान लीजिये आपने 
उस गाय को देखा हो और आप उसे सत्य बात बतादें” तो आप (गों हिंसा) के पाप के भागी बनेंगे, 
अतः उस समय सत्य वोलने के स्थान पर मौनावलम्बन श्रेयस्कर होगा । 
(क्रमशः) 
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श्रीकृष्ण भक्ति साहित्य में वृन्दावन का स्वरूप . 
लेखक-ग्रीराधामोहनदास गुप्त 
[ संस्थापक/अध्यक्ष, स्वामी श्रीहरिदास शोध संस्थान, कानपुर-१ ] 


Xx 
. 'वृन्दावन' यौगिक शब्द है, जो 'वृन्दा' और 'वन' के योग से बना है । इसका साधारण अर्थ 
हे- वृन्दावन । विभिन्न शब्दकोशों के अनुसार 'वृन्दा' के पाँच अथं हैं-(१) तुलसी, (२) राधा, 
(३) वृन्दा, (४) राधा की एक सखी, (५) जालन्धर की पत्नी वृन्दा । पुराणों के अनुसार वृन्दावन का 
सम्बन्ध इन पाँचों से हैं! । वृन्दावन का अर्थं है तुलसी का वन । निश्चय ही कभी यहाँ तुलसीके कुञज 
रहे होगे । ब्रह्मवेवतंपुराण का कथन है कि गोलोक में एक बार श्रीदामा गोपने राधाको शापं दिया कि 
- तुम पृथ्वी पर बनदेवी वनकर अवतीण होर । तव राधा सतयुग में राजा केदार की पुत्री वृन्दा के रूप ` 
में पृथ्वी पर अवतीणे हुयी३ । उन्होंने श्रीकृष्ण को पतिरूप में प्राप्त करने के लिए जिस वन में घोर 
तप किया, उसका नाम वृन्दावन पड़ा४। श्रीराधा के सोलह नामों में से उसका नाम 'वृन्दा' श्रू ति 
प्रसिद्ध है श्रीराधा का रम्य-क्रीडावत होने के कारण ही उसी वृन्दा के नाम पर इस वन का नाम 
वृन्दावन प्रख्यात हुआ । 'वृहृद्‌ ब्रह्मसंहिता में वृन्दा को कमल सम्भवा लक्ष्मी कहा है । (२1४1१४८) 
तथा बताया गया है 'वृन्दाया वनं यस्मात्तस्माद्‌ वृन्दावन स्मृतम्‌' । श्रीराधा की एक सखी रूप में भी 
वृन्दा नाम प्राप्त होता है । पद्मपुराण में इस सन्दर्भ में एक कथा है । एक बार भगवान्‌ विष्णु ने 
जालन्धर का रूप धारण किया और जालन्धर की पत्नी वृन्दा 'के पास.जाकर उसे छला । यही वृन्दा 
द्वापर युग सें श्रीराधा के रूप में अवतीर्ण हुई और इस तरह इस वन का नाम वृन्दावन पड़ा ६ । 
वेष्णवभक्ति-साहित्य में वृन्दा' वन की देवी है । इस कारण इस देवी के निवास का नाम वृन्दावन 
माना अया । आ 
१. युग-युगीन ब्रज (प्रो श्रीगोविन्द शर्मा का लेख- “वृन्दावन के प्राचीन उल्लेख और नामकरण”) 
सम्पादक--डा० ठाकुरप्रसाद वर्मा, पृष्ठ सं० ३० 
२. राघां शशाप श्रीदामा याहि योनि च मानवीम्‌ । ब्रजे व्रजाङ्गना भुत्वा विचरस्व महीतले ॥ 
-्रह्मवव्तेपुराण पूर्वाद्ध, श्रीकृष्णजन्म खण्ड, अध्याय २, श्लोक सं० ६, पृष्ठ सं ७ 
३. विप्र ! केदारकन्याऽहं वृन्दा वृन्दावने स्थिता । तपः करोमि रहसि चिन्तयामि हरि पतिम्‌ ॥ 
-ज्रह्मवंव्तेपुराण उत्तराद्ध', श्रीकृष्णजन्म खण्ड, अध्याय ८६, श्लोक सं० ३५, पृष्ठ सं० ७४७ 
४. वृन्दा यत्र तपस्तेपे तत्तु वृन्दावन स्मृतम्‌ । वृत्दया5त्र कृता क्रीडातेन तत्‌ मुनि पुगव ॥ 
-व्रह्मवंवतंपुराण पूर्वाद्ध , श्रीङृष्णजन्म खण्ड, अध्याय १७, श्लोक सं० २०७, पृष्ठ सं० १८४ 
५. राधापोडशनाम्तां च वृन्दानाम श्रुती श्रुतस्‌ । तस्याः क्रीडावनं रम्यं तेन वृन्दावनं स्मृतम्‌ ॥ 
-ज्रह्मवंव्तपुराण पूर्वाद्ध , श्रीकृष्णज़त्म खण्ड, अध्याय १७, श्लोक सं० २१७, पृष्ठ सं. १५५ 


६. पद्मपुराण, उत्तरखण्ड, अध्याय १५, १६, पृष्ठ सं० ५४-५७. 


८८-0०. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. . 
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श्रीकृष्णभक्ति साहित्य मे” १३ 
छावा चाळ FH BS ESS छा BE SE OR a ESS OR णाचा चाह 
महाभारत के “हरिवंश खिलंपवे' के अनुसार वृन्दावन एक दुर्गम एवं सुरक्षित विशाल वन 
था। गोकुल में भेडियों और राक्षसों के उत्पातों सें परेशान गोपगणों नें वृन्दावन को वांस स्थल बनाया 
था७। यह रमणीय कानन पर्याप्त हरित 'तृणद्रुम और स्वादिष्ट फलःजल-युकतं; झींगुर, कण्टक विहीन 
एवं यमुना तटवर्ती होने के कारण गोचारण के लिएं संवेथा उपयोगी थां । वहाँ स्तिंग्ध शीतल समीर 
चहता था, समस्त ऋतुए एक साथ वास करती थीं । श्रीमद्भागवत महापुराणर्मे इसे 'पशेब्यं नवकानन' 
'कहा ही गया-है। भास के वालचरित नाटक (तृतीयांक). में वृन्दावन को. गोचरणयोग्य भूमि के रूप 
' में उल्लेख है । महाकवि कालिदास ने अपने 'रघुवंश महाकाव्य में इन्दुमती .के स्वयंवर प्रसंग में 
वृन्दावन को कुवेर के चंत्ररथ वन के समान सुन्दर बताया है । श्रीहंषे ने अपने 'न॑षधीयचरित' में 
मोरों से सुशोभित कुसुमों के सौरभ से सघनवन विहार के योग्य वृन्दावन की प्रशंसा की है€ । 
अष्टादश पुराणों में तथा 'गर्गसंहिता', 'नारदपांचरात्र' आदि वेण्णवभक्ति विषयक--अन्थों में 
वृन्दावन का वर्णन विविध रूपों में विशद विस्तार से किया गया है। यहाँ यह वैकुण्ठ, गोलोक से भी 
श्रेष्ठ माना गया है । यह समस्त दिव्य गुणों का आधार है, यहाँ को रज भी इतनी महिमा-मण्डित है ` 
कि इसके स्पशुंमात्र से भक्त जन्म-जन्मान्तरोके विकारों से मुक्त होकर भगवद्भक्ति प्राप्त कर लेता है । 
पद्मपुराण में वृन्दावन को भगवान का साक्षात्‌ शरीर तथा पू्ण-ब्रह्म-सुख का आश्रय कहा गया है, यहाँ 
की धूलि के स्पशं से भी मोक्ष होता है-- . बन क ५ RE 
गोनिन्ददेहतोऽभिन्नं पुणब्रह्मसुखाश्रयस्‌ । 
सुक्तिस्तत्र रजः स्पर्शान्‌ तन्माहात्म्यं किमुच्यते॥१० 
` श्रीराधा और श्रीकृष्ण की अलौकिक लौलाओं से बृन्दावन को कण-कण ओत प्रोत है। कहा ` 
जाता है कि मुक्ति ने एकबार भगवान्‌ श्रीकृष्ण से पुछा- “केशव मेरी मुक्ति का उपाय बताओ ।' प्रभु 
ने कहा 'बस जब ब्रंज की रजं तेरे सिर पर उड़करें जावे तब तू अपने को. मुक्त हुआ समझ ।' 
४ ` मुक्ति कहै गोपाल सों, मेरो मुक्ति. बताय। ` ` 
ब्रजरज उड़ि 'माथे परे, सुक्ति - मुक्त हो जाय॥ - FT 
_ ` यहाँ की रज में-भी इतनी शक्ति है कि मुक्ति को मुक्ति दिला दे । इसीलिए तो किसी कवि 
ने कहा है-- ्रजसमुव्र मथुरा कमल, वृन्दावन मंकरंद । , 
ब्रज़वनिता सब पुष्प हं, मधुकर गोकुलचेन्द ॥ 
“श्रीमदृभागवतपुराण' में लिखा है कि वृन्दावन में भगवद्भक्ति सवेत्र नित्य-भाव से नृत्य 


करती है--धन्यं वृन्दावनं तेन भक्तिन्‌ त्यति यत्र च।' श्रीमद्भागवत माहात्म्य में एकं सुन्दर रूपक 


७. हरिवंशपुराण, अध्याय ९, पृष्ठ सं २३७-२३६ | क कयत a 
८. सम्भाव्य भर्त्तारममु युवानं मृदुप्रवांलोत्तंर पुष्पृशय्ये। वृन्दावने चंत्ररथादूंने निविश्यतां सुन्दरि 
यौवनश्रीः ॥ . कालिदास ग्रन्थावली (रघुवंश) संम्पादके-आचार्य सीताराम चत्तुवंदी, षष्ठः सगे, 
श्लोक सं० ५०, पृष्ठ सं ६२ । {NN 2002 | 
९. गोवद्धेनाचजकलापिचयप्रचार, निर्वासिताहतिधने सुरभि. प्रसुने । . 
` तेस्मिन्ञनेन सह निथिशंनिविशंक, बृन्दावनें नवविहारकुतुहलानि ॥ 
--नेपधीयचरितम, श्रीहषंविरचितंम, सगै ११, श्लोक सं» १०७, पृष्ठ सं० ४७४ 


१०. पद्मपुराण, पातालखण्ड; अध्याय १६, श्लोके स० ७२, पृष्ठ सं २८४। ` 


- CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 
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१४ -अनन्ते-सन्देश - 
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इस सम्बन्ध में मिलता है--'एक बार देवधि नारदजी पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे । उन्होंने 
आश्रम, तीर्थ तथा सरिताओं को यवनों से रुद्ध देखा और देवतायतनों को दुष्टो द्वारा -नष्ट-भ्रष्ट। 
कलिदावानल ने साधनों को भस्म कर दिया था । चारों ओर कदाचार का राज्य था११ । तब यमुनाके - 
तटपर हरि की पावन लोलास्यली में उन्होंने एक रुदन करती हुई रूपयौवनपम्पन्ना बाला को दो मृत 
प्रायः वृद्धों की सुश्रूषा करते हुए पाया । परिचय पूछने पर वह बोली--मैं भक्ति हूं और ये दोनों मेरे 
पुत्र-ज्ञान ओर वैराग्य हैं । मैं द्रविड देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, फिर महाराष्ट्र और गुजर 
देश में कुछ जीर्ण हुई । कलि के योग से पाखण्डो ने मुझे खण्डितांग कर डाला । मैं अपने पुत्रों सहित 
दुबल और मंद हो गयी । किन्तु वृन्दावन में आते ही में सुरूपिणी नवयोवना बन गयी,परन्तु मेरे दोनों 
पुत्र अत्यन्त जरठ और क्लेशित हों यहाँ पड़े हैं१२ । 


“श्रीमद्भागवतपुराण में भी वृन्दावन की दिव्यधाम के रूपमें स्वीकृति है! उसे समस्त दिव्य 
गुणों का केन्द्र माना गया है । ज्ञानी उद्धव ने भगवान्‌ के इसी धाम में लता तरु बनकर रहने की 
आकांक्षा व्यक्त की थी१३ | पद्मपुराण पातालखण्ड, के द्वितीय अध्याय में वृन्दावनधाम के दिव्यस्वरूप 
का विस्तृत वर्णन है । इसमें लिखा है कि गोलोक का समस्त ऐश्वर्य गोकुलमें अवतरित है और वैकुण्ठ 
का द्वारिका में, परन्तु नित्य वृन्दावन धाम तो समस्त ब्रह्माण्डों से ऊपर संस्थित है१४। वेकुण्ठ आदि 
का ररर २0 २५२ _” सतय. ळ्या रे ललल 
११. आश्रमा यवनेरद्धास्तीर्थानि सरितस्तथा । देवतायतनान्यत्र दुष्टेनेष्टानि भूरिश: ॥ 

न्न योगी नेव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरः । कलिदावानलेनाद्य साधन भस्मतां गतस्‌ ॥ 
अट्टशूलाः जनपदाः शिवशूला द्विजातयः। कामिन्यः केशशू लिन्यः सम्भवंति कलाविह ॥ 

--श्रीमदुभागवतमाहात्म्य, महषि श्रीवेदव्यास प्रणोतमु, अध्याय १, श्लोक सं० ३४, ३५, ३६ 

पृष्ठ सं० ४ । 

१२. उत्पन्नाद्रविड़े साहं वृद्धि कर्नाटके गता । क्वचित्क्वचिन्महाराष्ट्रे गुजरे जीर्णतां गता ॥ 
तत्र घोरकसेर्योगात्पाखण्डंः खण्डितांगका । दुर्वेलाहं चिरं याता पुत्राम्यां सह मन्दताम्‌ ॥ 
वृन्दावनं पुनः प्राप्य नवीनेव सुरूपिणी । जाताहं युवती सम्यक्‌ श्रेष्ठरूपा तु सांप्रतम्‌ ॥। 
इमौ तु शयितावत्रसुतौ मे ब्लिश्यतः श्रमात्‌ । इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया ॥ . 

` —श्रीमदृभागवतमाहात्म्य, महि श्रीवेदव्यासप्रणीतम्‌, अध्याय १, 
श्लोक सं० ४८, ४९, ५०, ५१; पृष्ठ सं० ५। 


१३- आसामहो चरगरेणु जुषामहं स्याम, वृन्दावने. किमपि गुल्मलतौषधीनाम्‌। 
या दुस्त्यजं स्वजनमार्येपथं च हित्वा, भेजुमु कुन्दपदवीं श्रृतिभिविमृग्यास्‌ ॥ - 
““श्रीमदभागवतपुराणसु, महषि श्रीवेदव्यास प्रणीतम्‌, दशमस्कन्ध पुर्वाद्ध, अध्याय ४७ 
श्लोक सं० ६१, पृष्ठ सं० ४२४। 
१४. सात्वतां स्थानमूरधन्यं विष्णोरत्यंत दुलभम्‌ । नित्यं वृन्दावनं नाम ब्रह्माण्डोपरि संस्थितम्‌ ॥ 
गोलोके श्वयं यत्किञ्चिद्‌ गोकुले तत्प्रति्ितम्‌ । वंकुण्ठवभवं द्वारकायां प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
-णपद्मपुराण, पातालखण्ड, अध्याय ६९, श्लोक सं० ८, १०, पृष्ठ संश २८० । 
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श्रीकृष्णभक्ति साहित्य में`" १५ 
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धाम तो दिव्य वृन्दावनधाम के अंशांश हैं--'वेकुण्ठादितदंशांशं स्वयं वृन्दावनं भुवि१५।' 'वृहृद्वा- 
मनपुराण' में वृन्दावन के दिव्य-स्वरूप का विस्तृत वर्णन है । इसमें लिखा है कि श्र्‌ तियों ने कहा है 
कि इससे श्रेष्ठ कोई वन नहीं है--'हथो मदीयो लोकोऽयं यतो नास्ति बर परम्‌१६।' यहां उल्लेखनीय 
है कि श्रीहित थ्रु वदासजी ने उसी 'वृहृद्वामनपुराण” के उन अध्यायों का पद्यात्मक अनुवाद 'वृहद- 
वामनपुराण' की भाषा के नाम से किया है। उसमें उन्होंने स्वयं लिखा है-- 


वेकुण्ठ हु ते अधिक है, मथुरा मण्डल जानि। तामें ताइ ते अधिक, न्रजमंडल सुख खानि ॥ 
अति सुदेश माया रहित, इकईस योजन भुमि । वह सहाइ ब्रजवास को,रहत कृष्ण दिन झूमि ॥ 
सधि राजत ज्यों सुकुटमणि, वृन्दावन रस कंद। रसमय सुखमय तेजमय, झलकत कोटिक चंद ॥ 
सहज विराजत एक रस, बृन्दावन निज भौन। माया जल परसत नहीं, अरु माया को पोन ॥ 
न्यारौ चौदह लोक ते,वृन्दावन निज धान । इंकछत विलसत रहत निज,सहचरि स्यामा-स्याम ॥ 
चहुं ओर वृन्दाविपिन, सेवत सब अवतार । करत बिहारी बिहार तहँ,आनन्द रंग विहार ॥ 
निगमनि सोच विचार के, यह ठहराई वित्त । भजन ताहि को वोजिये,इक रस रहे जु नित्त ॥१७ 


... पुराणों में ब्रजमण्डल साधारण पृथ्वीखण्ड नहीं अपितु गोलोक धाम से अवतरित अलौकिक 
गुणो का केन्द्र है । पुराण ग्रन्थों में ऐसे अनेक स्थल मिलते हैं. जहाँ दिव्य गोलोकधाम से व्रज के अव- 
तरित होने का उल्लेख मिलता है । 'गगंसंहिता' में लिखा है कि जब देवताओं .के अनुनय करने पर 
श्रीकृष्ण धर्म संस्थापन और अधर्मं विनाश के -लिए, पृथ्वी पर अवतरित होने के लिए गोलोक से 
पृथ्वी पर अवतार धारण करने को प्रस्तुत हुये तो श्रीराधा उनके वियोग से विक्षुब्ध होने लगीं । इस 
पर श्रीकृष्ण ने उनसे भी अवतार धारण करने को कहा तो श्रीराधा ने पृथ्वी कें अभावों की चर्चा की. 
और कहा कि वहाँ न तो यमुना हैं, न वृन्दावन, न ही. गोवर्धन, फिर मेरे को क्यों कर सुख प्राप्त 
होगा१८। तब श्रीकृष्ण ने श्रीराधारानी के सुख विधानके लिए निज गोलोकधाम से वृन्दावन, गोवर्धन 
और न, सहित ८४ कोस की भूमि ब्रजभूमि पृथ्वी पर अवतरित को१९। व्रजमण्डल के अ तेत 
१२ वन है ।. 2 Ss 

SSS NES 4०८. > > >> मम >>> >> 
११. पृणं्रह्ममुखंशवयं नित्यमानन्दमव्यथम्‌ । वेकुण्ठादितदंशांशं स्वयं वृन्दावनं भुवि ॥ 
मदब्रह्मपरमंशवयं नित्यं वृन्दावनाश्रयस्‌। कृष्णधाम परं 'तेषां वनमध्ये विशेषत: ॥ 
-झपुराण, पातालखण्ड, अध्याय ६६, श्लोक सं० ९, ११, पृष्ठ सं० २८० । 
१६. वृहद्‌ वामनोयपुराण, अध्याय ३८; श्लोक स० ४५। छह 
१७. वयालिस लीला तथा पदावजो (वृदृर्‌ वामनपु राण को भाषा),श्रोहिंत धर,वदासजी रचित, प्रथम 
संस्करण: सन्‌ १९१६ ई०, पृष्ठ सं० ३८, ४१। | टर 
१८. यत्र वृन्दावनं नास्ति न यत्र यमुना नदी । यत्र गोवधंनो नास्ति तत्र नास्ति मतः सुखम्‌ ॥ 
-र्गेसंहिता, श्रीगर्गाचार्यप्रणीतस्‌, गोलोकखण्ड, अध्याय ३, श्लोक सं० ३२, पृष्ठ सं १४। 
१९. वेदनामक्रोशभूमि स्वधाम्नः श्रीहरिः स्वयम्‌ । गोवर्धनञ्च यमुनां प्रेषयामास भूपरि ।! 
-र्‍गर्गसंहिता, श्रीगर्गाचायंप्रणीतम्‌, गोलोकखण्ड, अध्याय ३, श्लोक सं० ३३, पृष्ठ सं १४। 


(क्रमशः) 
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कल्प-शास्त्र 
[ श्रीतिरुवॅकट रामानुज जीयर, आलवारतिरुनगरी ] 
प 


“ब्राह्मणेन वेदः षडङ्गोऽध्येयो जञेयश्च' --इस सूत्र से षडङ्गसमेत वेद का अध्ययन तथा ज्ञान 
ब्राह्मण के लिये अनिवार्यं नियमित किया गया हे । ऋक्‌, यजुः, साम एवं अथवे -ये चार वेद हैं । 
“शिक्षा, व्याकरणं, छन्दः, निरुक्त, ज्योतिष तथा कल्प” ये वेद के छः अङ्ग हें। हम अव 
कल्प-शास्त्र के वारे में कुछ ज्ञातव्य विषयों पर चर्चा करेंगे। शिक्षा, व्याकरण तथा छन्द ये तीनों 
सुसंस्कृत शब्दों के उच्चारण, धातुः प्रत्यय, उपसगे, निपात एवं गायत्री आदि पर प्रकाश डालते है । 
निरुक्त, ज्योतिष तथा कल्पये तीनों याज्ञिक क्रियाओं के क्रमानुसार, तिथि, नक्षत्र, वार, योग 
तथा करण के आधार पर अङ्गन्यास एवं करन्यास के साथ करने की प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हैं । 
कल्प-शास्त्र के कई मुख्य और अवान्तर भेद हे । आगम, निगमं, पूजा, अर्चना आदि पर कल्प-शास्त्र 
प्रकाश डालता है । विभिन्न सम्प्रदायों के अनुसार आलय निर्माण पर कल्प-शास्त्र मार्ग दर्शन देता 
है। दक्षिण-भारत में दक्षिणाम्नाय के अनुसार कई कल्प-शास्त्र हैं। उत्तर, पूर्वा तथा पश्चिमी 
भारत में भी कई कल्प-शास्त्र हैं । वैष्णव-मन्दिरो के निर्माण तथा वहाँ के पुजा-विधान आदि पर 
जो विभिन्न-रीतियाँ हैं, उनका क्रोडीकरण “अहिबु ध्न्य-संहिता” में मिलता है । अहिवु ध्न्य महषि 
देवों तथा मानुषों में श्रेष्ठ माने गये हैं-- ; 
५ ` ` श्रेष्ठो देवानां उत मानुषाणां” सभी कल्प-शास्त्रों के पांच अङ्ग मुख्य हैं--पटल, पद्धति, 
अयोग, कवच एवं सहस्रनाम । ऋषि, छन्द, पडङ्गत्यास, ध्यान, मालामन्त्र आदि 'पटल' में आते 
हैं। प्रातःस्मरण, स्नान, आचमन, सूर्ययं, द्वारःदेवता-पूजन, चंक्रलेखन, पीठन्यास, भूत-शुद्धि, 
- आण-प्रतिष्ठा, पीठ देवता पूजा, आवरण देवता-पूजा, मूर्तिपूजा, तर्पण, वलि और होम आदि 'पद्धति' 
में आते हैं । स्तम्भन, मोहन, उच्चाटने, वश्य, आकर्षण, विद्वेषण, भेदेन, मारण, सारस्वत और 
शान्ति आदि “प्रयोग” में आते हैं । “आप्रादचूडं अनुभूय हरि शयानं” आदि ऋषि-प्रोक्त संक्तियों के 
अनुसार चरण से शिखा तक न्यास करने कें बाद “कवच”. का प्रयोग करना चाहिए । "तदनन्तर 
नेत्रों का उन्मीलन करने के बाद अस्त्र-मन्त्र क्रा प्रयोग करें एवं भगवान्‌ का 'सहत्ननाम' से अचंन 
आदि करें । सामान्य रूप से अष्टोत्तर शत नामों से अचेना करने पर भी भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं । 
सभी मानवोंके हृदयमें एक सो एक नाड़ियाँ हैं:उनमें से केवल एकं ही नाड़ी मूर्धासि संबंद्ध है। 
उस नाड़ी को ऊर्थ्वेमुख बचाने के लिए हृदय, शिर, शिखा, कवच, नेत्र आदि अङ्गों पर न्यास करने 
के वाद अस्त्रमन्त्र का प्रयोग करें; तभी भगवान्‌ प्रसन्न हो जाते है । यद्यपि कुछ लोग “परगत- 
स्वीकार” (अर्थात्‌ परमात्मा स्वयं प्रसन्न न होकर भक्तोंके द्रा स्वीकार करता है पर जो र देते हैं,परन्तु 
कल्प-शास्त्र में जीवात्मा के प्रयत्नो पर ज्यादा जोर दिया गया है-“'संसारतन्त्रं वाहित्वातु रक्ष्यापेक्षां 
प्रतीक्षते अर्थात्‌ लीलाविभूति के निर्वाहक होने के कारण भगवान्‌ अपनी रक्षा के विषय में जीवात्मा 
की प्रार्थना को सुनना चाहते हैं। ( शेषांश पृष्ठ २१ पर पढ़ें ) 
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'गतांक से आगे 
सहस्रगीति 
[ ले०-श्रीमतो सीतादेवी अग्रवाल रामानुजदासी, कलकत्ता ] 
प्त 


इस दशक में श्रीवरमंगलाधीश की प्रार्थना करते करते अपने हृदय की आनन्द लहरों में बहते 
हुये आल्वार फिर कुम्भकोणम्‌ पुरीवासी परमात्मा की सच्निधि में आतंहृदय से प्राथना करने लगे 
हैं। आल्वार उसे कुम्भपुरी कह रहे हैं । ः 


अथ पांचवें शतक का आठवां दशक आरम्भ 


| १--हे स्वामिन्‌ ! अमृत से भरे आपके चरणयुगल में उत्पन्न हुई भक्ति से हषित हुआ और 

दास्यभाव से यह मेरा यह सारा शरीर ही निरन्तर पिघल रहा है। प्रभो ! आज मैंने .सुन्दरता 
की अधिकता मनोहर धानों से लहराती कुम्भपुरी में भूषणों से भूषित शय्या पर शयन करते हुये 
आपके रूप को देखा है। | | 


२-हे मेरे नाथ ! आप सदा सुन्दर विग्रह से अनन्त रूप होकर भी मेरे स्वामी हो । अति 
सुन्दर शरीर वाले आप लक्ष्मी के पति हो । हे नाथ ! अति रमणीय कमलों से शोभायमान जलाशयों 
से युक्त श्रीकु भपुरी में निद्रा ले रहे हो । मैं आपका भक्त आपकी शरण में आया हुं ॥ अतः आप 
दया करके बताइये, मैं स्वयं आपकी सेवा किस प्रकार करू । हे हरे ! शयनावस्था में आपके नेत्रः 
कमल मुद्दे हुये हैं उनको देखे बिना मुझे आनन्द नहीं आरहा है। मैं आपका हष्टि-प्रसाद चाहता हं! 
मुझ पर कृपा करें । 


३-हे प्रभो ! मैं क्या करू, मेरा इस संसार में है ही कौन, और जो हैं भी वे मेरा उपकार 
ही क्या करेंगे। आपकी सन्निधि में आपके केकये के बिना मैं अपनी इच्छित वस्तु कुछ भी किसी से 
कुछ भी नहीं मांगता । अत्यन्त हढ़ परकोटा से घिरी हुईं कुम्भपुरी में शयन करने वाले प्रभो, मेरा 
सम्पूर्ण समय आपके चरण कमलों की भक्ति से भरा हुआ ही व्यतीत हो, ऐसी कृपा आप कर दीजिये । 


` _ यही प्रार्थना है ।- 


४-हे प्रभो ! आपका माहात्ये अति अपार है । निखिल ब्रह्माण्ड को अपने शरीर में रखने 
चाले, दिव्यमूतिधारी आपका वैभव सर्वश्रेष्ठ प्रतीत होता है। लोक में सबंपुज्य भगवद्‌ भक्तों 
से आशित कुम्भपुरी में शयन करने वाले आपको देखने की इच्छा से गगन की और दृष्टि करके 
बार-बार हाथ जोड़ता हूं और चिल्लाता हूं, हे मेघ स्वरूप मेरे स्वामी मुझ दास पर कृपा कीजिये ।' 


५--प्रभो ! नृत्यगान द्वारा मैं आपकी सेवा करता हूं और नहीं होने पर करुणा से क्रन्दन 
भी करता हूं, इतना करने पर भी जब आपके दर्शन नहीं होते तो मैं अपने पापों के भार से पीड़ित 
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शद झनन्त-सन्देश 
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होकर लज्जित होजाता हूं । इस प्रकार आपको देखने की इच्छा करते करते मैं थक गया हूँ। हे 
कुम्भपुरी में शयन करने वाले प्रभो आपके चरणों का आश्रय लेने वाजे इस दास को पापमय दुस्तर 
संसार सागर से तार दीजिये । छ 
६--हे प्रभो ! आप तो नित्य सूरियों के स्वामी होकर भाग्यशाली पुरुषों को सेवा ग्रहण करने 
के लिये, अत्यन्त आनन्ददायी, गुणों के भण्डार, तथा अनुभव करने के लिये उत्तम फल स्वरूप होकर 
कुम्भपुरी में निवास करते हो । मैं आपका भक्त आपकी शरण में आया हूँ। हे श्रेष्ठ सिह स्वरूप मैं 
आपके चरणों की प्राप्ति की योग्यताबाला होकर भी दुष्ट वस्तुओं की प्राप्ति के लिये भयंकर कुप में 
पड़ा हूं । इस प्रकार को दुदंशा से मेरा उद्धार का उपाय मैंनहीं जानता । कृपा करके आप अपने 
चरणों की प्राप्ति का उपाय आप ही स्वयं बता दीजिये । 
७- हे सिंह श्रेष्ठ ! आप अति सुन्दर सुवर्णं की ज्योति स्वरूप हो। कमललोचन और मेघ 
के समान सुन्दर हो । मू गा के रंग के समान कान्तियुक्त चारभुजा वाले हो शत्रु समूह को भस्म करने 
के लिये आप अग्नि स्वरूप हो । इस प्रकार आप कुम्भकोणम्‌ में क्राजमान हो रहे हो। मैं अब 
आपकी चरण प्राप्ति के विना जीवित नहीं रह सकता । अतएव इस दास के, ऊपर कृपा करके. अति 
शीघ्र ही आपको प्राप्ति कराने वाली भक्ति मुझे दीजिये। ः 
` ८-हे प्रभो ! आप अनेक मायामय चरित्रों को करते हुये कुम्भकोणम्‌ में शयन करते हुये विराज 
रहे हो। आप मेरे दुःखों का नाश करें चाहे न करें, परन्तु हे मुरारे मैं अपने दुःख अन्य किसी से दूर 
नहीं करवाऊंगा। जब देह से मेरे प्राण निकलने लेंगे तब मेरे मन से आपके चरणों का स्मरण दूर 
न हो । हे सवंभोग्य आप अपनी चरण सेवा इस दास को प्रदान करें, बस, यही प्रार्थना है। हे सर्वज्ञ 
अन्तकाल में मेरे प्राण निकलें, जव आपके चरणों में मेरी श्रद्धा बनी रहें, ऐसा ही आप कीजिये । 
क्योंकि एक तरह की विपत्तियों से छुड़ाने की यह प्रतिज्ञा आपने ही. की है। इसी प्रतिज्ञा को सफल 
करने के लिये ही मुझ जंसा अधम पापी आपको मिला है! इसः अवसर को हाथ से जाने न दीजियेगा। 
कहीं फिर आपको पछताना न पड़े। 
€-हे प्रभो ! कृपा करके आप मुझे अपने चरणों में'प्रणाम करने लायक तो वना. दीजिये । 
मैं अतिनीच आपको प्रणाम करने योग्य भी नहीं हूँ। प्रभो आप तो सर्वश्रेष्ठ सम्पत्तिशाली हो । 
अति रुचिर मणि कोःधारणःकरके कुम्भपुरी में शयन करः रहे हो'। मेरी अभिलाषा है, मैं आपकी 
गजेन्द्र सहश गम्भीरतायुक्त चाल को देखू ।: अतः कृपा. कर अपने शयन को छोड़कर मेरे ऊपर भी 
क्षणिक दयाइट्टि डालिये । जिससे मैं सदासव्रंदा के लिये निहाल हो जाउ । र 
१०--हे प्रभो ! आप इन चमंचक्षुओ से अहश्य होते हुये. भी अपनी इच्छा से हमारे सामने 
मूतिरूप से विराजमान होते हो । सत्य स्वरूप वालें होकर सब प्रकार के पापों का नाश करने वाले 
मेरी अन्तरात्मा में रहने वाले, मेरे स्वामी आप आज कुम्भकोणमु में अति वेभव के साथ विराजमान 
होरहे हो । अहो, प्रभो जब मैंने आपके दिव्य चरणों की शरण ले ली; तब इस अनेक भय के भण्डार 
संसार सागर में कसे डूब सकता हूं। 

११-पूतना'के प्राण हरने वाले श्रीकृष्ण चरण युगल की शरण में रहने वाले कुरुकापुरी के 


स्वामी शठकोप*सुनि-ने सहस्रगीति में इस: दशक को कहा है । जो श्रेष्ठ पुरुष इसे गायंगे उनके सब . 


पाप चष्ट हो.जायेगे ओरः वे श्रीलक्ष्मी.जी के प्रिय होकर नित्य आनन्द-को पायेंगे 
॥ इति सहस्रगीति पंचम शतक का आठवाँ दशक समाप्त, 
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अथ श्रीसहर्रगीति के पांचवे शतक का नोवां दशक प्रारम्भ- 


इस दशक में आल्वार अपने को नायिका के आवेश. में अपने प्रियतम नारायण को देखनें 
के लिये श्रीसंवृद्धपुर में जाने का विचार करने लगे । इतने में ही उनकी सखी ने आकर उन्हें रोक 
- दिया, उसी के बचनों का उत्तर देते हुये कहते हैं। | 
| १-हे मेरी प्यारी सखियों ! मैंने न जाने कितने पाप किये हैं कि उनके फल से आज मुझे 
. प्रभु के दर्शन दुलंभ होरहे हैं। देखो तो सही यह श्रोसंवृद्धपुर आकाश को छूने वाले उत्तम फलों से 
युक्त सुपारी के वृक्षों से और खिले हुये चमेली के पुष्पों के वृक्षों से कंसे शोभा को प्राप्त होरहे हैं। 
क्या कभी मैं भी उस श्रीसंवृद्धपुर में अनेक प्रकार के कैकय करने के लिये दास्यभाव से श्रीहरि चरण 
- युगल को प्राप्त करूगी । यह श्रीसंवृद्वपुर मलयवाढ़ देश में तिरुवललवाल नाम से प्रसिद्ध है । 
२-हे सखियो ! मुझे वहां जाने से रोकने में आप लोगों को क्या फल मिलेगा । क्योंकि मेरी 
यह तीव्र अभिलाषा है कि सुवर्ण के रंग वाले और माधवी तथा वकुल के पुष्पों से सुगन्धित, दक्षिण 
का पवन जहां चारों ओर से बहता है । उस श्रीसंवृद्धपुर में वास करने वाले श्रीविष्णु की चरण रज 
को मैं स्वयं कव प्राप्त करू गी । उम प्रमु के चरण कभज्ञो को सेवा कह, मेरी तो यहू नित्य अभिलाषा 
है। न जाने कव पूरी होगी । 
३-है मेरी सखियो, उस प्रभु के वियोग में दुःख से अत्यन्त दुःखिनी मेरे को: आज चारों और 
से घटा बाँधकर उठ हुये धु ऐ होम की अग्नि से. निकल रहे हैं। उस श्रीसंवृद्धपुर में अपने स्वामी 
श्रीहरि के चरण कमलों के कब दर्शन करूगीं। चारों ओर उठती हुई यह वेदों की ध्वनि भेरे को 
स्वयं ही खींच रही है।' हे सखी ! मेरी यह अभिलाषा कब पूरी होगी ।. 
४- हैं सखियो ! उस प्रभु के दर्शनों की चिन्ता से अति दुःखिनी मुझको रोककर आप लोग 
क्या करोगी । जहाँ नारियल, केला, कटहल आदि के सुन्दर लहराते हुये वृक्षों से छाई हुई छते हैं। . 
ऐसे श्रीसंतृद्धपुर में शेषशय्या पर सोने वाले इस त्रिलोकीनायक ने मुझको अपनी रूपमाधुरी से खरीद 
र 1 अब उनके चरणों की सेवा बिना मुझे एक क्षण भी-रहना कठिन है । इसलिये मुझे रोकना 
व्यथं है । 2 
५-हे मेरी सखियों ! मेरे चित्त में यह चिन्ता बड़ी जोर से हो रही है कि जहाँ पर अनेक 
यज्ञों के करने से उठ हुये धु ये-से आकाश मण्डल छारहा है, उस पुरो में विराजमान तेजमूति परम- 
प्रभु के मैं कब दर्शन करू गी । जो प्रभु मेरे लिये केला, भाम के फलो से भौ मधुर फल हैं, उत फलों 
से भी अधिक मेरे रुचिकर हैं। जिसकी मधुरता के सामने खांड, मिश्री और अमृत कां रस भी फीका 
पड़ जाता है, उनके चरणों के दर्शन मुझे कब होंगे । 2495 लेच 
६--हे सखियों ! मैं तो उस चित्तचोर. की चिन्ता में ही दुबली होती जारही हूं। मेरी 
अभिलाषा है, मैं गान करते हुये मोरों के समूहों से शोभायमान शीतलः पवन से कंपाये” हुये और बहुत 
ऊचे ऊंचे वृक्षों की शोभा से मनोहर श्रीसंवृद्धपुर में विराजमान अतिविचित्र वामन ब्रह्मचारी का 
रूपधारण करने वाले अविनाशी हरि के चरणों के दर्शन कब करू गीं । 
.  ७-ेसखियों ! जहां पर समुद्र के समान अति: विशाल औरं निर्मल तांलाब' हैं, उस श्री- 
संवृद्धपुर में समस्त जगत के स्वामी, रक्षक हरि के चरणों का समाश्रयण करके उनकी निरन्तर सेवा 
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२० अनन्त-सन्देश 

नजयकाकरुरामाडकाडराबाहारकरुरारञररञाररकरघाछ कफ कशमसर लकफकाफका 
करने का समय मुझे कब मिलेगा मैं इसी चिन्ता में दिनरात मग्न रहती हूं । मुझे कभी उनकी सेवा 
का सौभाग्य होगा क्या । 

८--हे प्यारी सखी ! ईखके वृक्ष और धान के खेतों से शोभायमान दिव्य महात्माओं के आश्रम 
जहाँ चारों तरफ शोभा पारहे हैं। ऐसे श्रीसंवृद्धपुर में विराजमान अपने प्रभु श्रीहरि के तीनों लोकों 
को नापने में परिश्रम से थके हुये चरणों की सेवा कब करूगी। _ 

&- हे सखियों ! पुष्प, पत्ते, कमल और शीतल वृक्षों पर विचरने वाले भ्रमरों की ध्वनि 
और वीणावेणु के अति मधुर शब्दों से शोभायमान श्रीसवृद्धपुर में चक्रधारी श्रीविष्णु का की 
निरन्तर चरण कमलो की सेवा से उत्पन्न हुई उनकी कृपा द्वारा पुष्टि कव होगी । क्योंकि प्रभु के 
वियोग में दिनरात घुलकर मेरा सारा अंग'ही शिथिल होरहा है । उस प्रियतम के विरह में मेरे सारे 
भाभूषण ही ढीले होकर निकल पड़े है । 

१०--हे सखियों जिस प्रभु को स्वगे और पृथ्वी में वास करने वाले, सत्वगुणी महात्मा कहते 
हैं । वह प्रभु नित्य ही हमलोगों के अनेक उपकारों को करने वाले हैं। कर जोड़कर उनकी स्तुति करते 
है और उस प्रभु की पूर्ण कृपा होने से श्रीसंवृद्धपुर में वास करते हैं और वहाँ रहते हुये सहस्र नामों 
द्वारा भगवान की सेवा करते हैं इससे बढ़कर और क्या धन्य भाग्य होगा । 

११--सहस्न नामों से शोभित इन प्रभु के चरणारविन्दों की भक्तिभाव से स्वयं स्तुति करते 
हुये कुरुकापुरी के स्वामी श्री शठकोप मुनि ने इस पद्मरूप सहस्रगीति को कहा है । इसमें श्रीसंवृद्धपुर 
वासी परमात्मा की सेवा को अपनाने वाले इस दशक को जो जान लेंगे, उन पुरुषों का जन्म इस पृथ्वी 
पर धन्य है । 


WORN ORSINI 


॥ इति श्रीसहस्रगीति पांचवे शतक का नवां दशक समाप्त ॥ 


फी 
कुछ फूल कुछ काँडे, 


७ जो व्यक्ति अपने मस्तिष्क का विकास नहीं कर सका और सहज मानवीय संवेदनाओं, भावों, 
वेदनाओं, और प्रेरणाओ को अनुभव करने में असमर्थ है । वह शारीरिक कायं किए विना रह ही 
नहीं सकता । शांत बेठने के लिए अत्यन्त उन्नत मस्तिष्क की आवश्यकता होती है । जिसने भी 
मस्तिष्क का विकास करने के लिए श्रम किया है वही दुसरो को शांत और स्थिर दिखाई देता है । 

७ सबसे महत्वपूर्ण सम्मान वह है जो व्यक्ति स्वयं, स्वय को देता है । 

७ झूठ वोलकर सम्मान अजित करने का प्रयास करने वाला शायद नहीं समझपाता कि वह ऐसा 
करके वह स्वयं, स्वयं को कितना अपमानित कर रहा है । र 
७ जिस तरह व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसकी आंतरिक निर्मेलता का ज्ञान होता है उसी तरह 
व्यक्ति की आंतरिक मलिनता भी चेहरे पर स्पष्ट दिखाई देती है | संसार में आज तक कोई व्यक्ति. 
ऐसा नहीं हुआ जो अपनी मलिनताको या अपनी निमंलता को दूसरों से छुपाने में सफल हुआ हो। 
.७ किसी भी व्यक्ति को तनावग्रस्त करने के लिए उसकी पत्नी, बहन, माँ, पुत्री या महिला मित्र का 
इतना कहना ही पर्याप्त होता है, - कि कोई दुसरा व्यक्ति उसे घुरकर देख रहा है । 
; --योगी श्रीशेलेन्द्र शर्मा 
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(पृष्ठ १६ का शेषांश) कल्प-शास्त्र २१ 
दाया कक कव्जा पा आफ क्र शक छा ध्ववाक छा क छाउन्कक्ष CLETT TL PLTT FETT ETT PTT Cee 

श्रीरामचन्द्र ने कहा था-'तवाऽस्मीति च याचते' श्रीकृष्ण चन्द्र ने भी यही कहा था-“सामेक 
शरणं ब्रज' गीता के अठारहवें अध्याय में स्पष्ट रूप से कहा गया है-'यज्ञो दानं तपश्चैज पावनानि 
मनीषिणामु' अतः यज्ञ, तः तप आदि धामिक-क्रियाओं के नियमानुसार करने के लिए कल्प-शास्त्र 
का अध्ययन सभी भक्तों को अवश्य करना चाहिए। वेद और वेदा ज्ञों का अध्ययन विना किसी 
फल की प्रतीक्षा किये करना चाहिए; तभी हम ऋषि-ऋण से मुक्त हो जायेंगे । जमे अपनी सन्तति 
से पितृ-ऋण से मुक्त होते हैं, कुल-देवता की आराधना से देव-ऋण से मुक्त होते हैं, वेसे ही वेदों 
और कल्प आदि वेदाङ्गों के अध्ययन और ज्ञान से ऋषि-ऋण से भी मुक्त होने का प्रयत्न करें। छ 


शत-शत नमन तुम्हें तुलसी, तुम हृष्टा थे जन मानस के । 
बहु भ्रमित भ्रांत मन किये शान्त, बन आये सुधा घन पावस के॥ 
देवासुर मन्थन किया सिन्धु, तब रत्न चतुदेश थे पाये । 
कर'रामचरित-मानस'मन्थन,अनगिनित रत्न तुम प्राटाये ॥ 
तुम ज्ञान-भक्ति पथ दशंक थे, युग दष्टा थे क्या वतलायें । 
है नहीं भाव कोई ऐसा, हम जिसे अछूता पा जायें॥ 
समता कठिन काव्य की कोई नहीं बरावर मानस के । 
बहु भ्रमित भ्रांत मन किये शान्त, वन आये सुधा घन पावस के ॥ 
धर्मे, ज्ञान या राजनीति, सव सरस काव्य में कह डाली । 
सन्त शिरोमणि गोस्वासी सामान्य उदाहरण दे देता, कह रामायण की अर्धाली ॥ 
श्रीतुलसीदास के प्रति जन-जीवन में ज्योति जलाई, रामभक्ति की अभिलाषा । 
विद्वानों को यदि शोध ग्रन्थ, रामायण जन-जनकी भाषा ॥ 
मोह लोह को भक्ति स्वरणं किया राम नाम मणि पांरस से । 
श्रद्धा सुमन बहु भ्रमित भ्रांत मन किये शांत, बन आये सुधा घन पावस के ॥ 
बक्ताओं को अवलम्ब सबल, श्रोताओं को आनन्द मिला । 
विद्वानु कर रहे अथक्‌ शोध, पर नहीं एक भी बन्द मिला ॥ 
रचयिता-गोबिन्ददास गोयल जो'रामभक्ति रसरसिक भ्रमर',उच्हें मनचाहा मकरन्द मिला 
शिवपुरी (म. प्र.) वैरागी को वेराग्य मिला,रागियों को दोहा छन्द मिला ॥ 
ज्ञान भक्ति वेराग्य सभी, आदर्श दिये जीवन रस के । 
बहु भ्रमित भ्रांत मन किये शांत, बन आये सुधा घन पावस के ॥ 
दे जन्म तुम्हें तुलसी हुलसी, पा तुम्हें ये. जगती हुलसी है । 
है सन्त कह रहे दिग-दिगन्त, यह जन-मानसकी तुलसी है ॥ 
साम्यं नहीं है शब्दों में, हो सके आपका अभिनन्दन । 
हें सन्त शिरोमणि'गोविन्द'के,स्वीकार करो शतवार नमन ॥ 
आशीष देओ बन जाये सभी चातक घनभक्ति सुधारस के । 
शत-शत नमन तुम्हें तुलसी तुम हृष्टा थे जन-मानस के । 
बहु भ्रमित भ्रांत मन किये शांत बन आये सुधा घन पावस के ॥ 
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भारतीय इतिहास सें वेष्णवबो की भूमिका 
[ ले०--भ्रोआश नारायण दुवे, एम० ए०, सिसिरीत, रोहतास | 


यदि भारतीय ऋषि महपियों की बातों को छोड़कर सिर्फ आधुनिक कसौटी पर इतिहासकार 
_ कहे जाने वालों की वातों को ही मानकर चलें, तो भी भारतवष विश्व का प्रथम सभ्य एवं सुसंस्कृत 
देश रहा है । ऐश्वयंशाली अर्यावते के मात्र लिखित इतिहास का अवलोकन करें, तो भी उसमें वष्णवों 
का गौरवशाली स्थान प्राचीन काल से आज तक मिलता है । राजनीतिक, प्रशासनिक अथवा 
सांस्कृतिक किसी भी क्षेत्र में वेष्णवों का उज्ज्वल इतिहास स्वर्णाकित है । 
भारत जब-जब राजनीतिक विश्यु खलता. का शिकार हुआ है, तव-तब विदेशी शक्तियों ने 
इसकी कमजोरी का लाभ उठाने का प्रयत्न किया है । ई० पु० में इसी स्थिति का लाभ उठाकर पार- 
सीक तथा यवन आक्रांताओ ने पश्‍्चिमोत्तर भारतीय भू भाग को पदाक्रान्त कर दिया । सम्राट्‌ अशोक 
की गलत बौद्धनीतियों ने देश को नितान्त निवल बना दिया था । उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ उसके अधी- 
नस्थ राज्यों ने अपनी-अपनी स्वतन्त्रता घोषित करनी प्रारम्भ कर दी । बिदेशी आक्रमणकारी देश 
की सीमा पर मंडराने लगे । बोद्ध धमं ने बहुसंख्यक क्षत्रियों को अपने वर्ण विहित कमं-राजकमं और 
युद्धकमें से विमुख कर निवृत्तिमागी वना दिया था । भारत के अवश्यम्भावी पतन एवं पराभव को 
देखकर शस्त्रास्त्र पारंगत मौर्य सेना का वैष्णव सेनापति पुष्यमित्र शुग क्षुब्ध हो उठा । उसने तल- 
वार के जोर से सत्ता हस्तगत कर ली । उसने प्रबल यवन शत्रुओं से राष्ट्रकी रक्षा की । उसने विजय 
के उपलक्ष्य में दो अश्वमेध यज्ञ किये तथा वैदिक धमं का पुनरुद्धार किया परमविद्वानु वैष्णव पतजंलि 
महाराज पुष्यमित्र के राजपुरोहित थे । इन घटनाओं का वर्णन पतञ्जलि के महाभाष्य, मालविकारिन- 
मित्र, हरिवंश एवं अयोध्या के अभिलेखों में है । शु'गकालीन कला में--'विदिशा का गरुडध्वज' उसके 
वेष्णवता का घोतक हे 1 
प्राचीनकाल से आज तक भारतीय इतिहास को किसी अन्य शासनकाल में स्वर्ण युग कहलाने 
का गौरव प्राप्त नहीं हुआ है । इस अलंकरण से भारतीय इतिहास एक वैष्णव शासनकाल में विभूषित 
हुआ जिसे गुप्त शासनकाल कहा जाता है । ईसवीय सन्‌ चौथी-पाँचवी सदी में वंष्णव गुप्त शासक 
पाटलिपुत्र केन्द्र से प्रत्यक्षतः अथवा परोक्षतः सावभौम भारतवर्ष पर शासन करते थे । इनके शासन- 
काल में देश ने धर्म, कला; विज्ञान: एवं ऐश्वर्य में असाधारण उन्नति की । गुप्त शासक 'परमभागवत' 
की उपाधि धारण करते. थे-। इनके सिक्के गरुडळ्वजः व लक्ष्मी के चित्र से चित्रित होते थे । हरिषेण 
रचित प्रयाग प्रशस्ति से पता चलता है. कि वैष्णव गुप्त शासक समुद्रगुप्त महाप्रतापी राजा था । वह 
त में कभी पायचित नहीं: हुआ: था । इसलिए उसे पाश्चात्य विद्वानु भारतीय नेपोलियन की संज्ञा 
सम्बोधित करते हैं । गुप्त शासककाल का सर्वश्रेष्ठ. शासक चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य था। उसने अपने 
पुरुषार्थ से पुवंजों से प्राप्त साम्राज्य वीमा को. और अधिक विस्तृत क्रिया । उसने. देश. की संस्कृति एवं 
समृद्धि को परकाष्ठा पर पहुँचा दिया | उसने देश के भयंकर शत्रु.शको को पराजित-कर 'शकारि' की 
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भारतीय इतिहास“ २२ 
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उपाधि धारण की । इस वंश में तीसरा वैष्णव शासक स्कन्दगुप्त हुआ जिसने भयंकर विदेशी शत्रु हुणों 
से देश की सीमा की रक्षा की । हृण मध्य एशिया के लड़क एवं वर्बेर जाति के थे इनकी एक शाखा 
ने यूरोप के प्रसिद्ध रोमन साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया। दुसरी शाखा पामीर पठार से चारों ओर 
सर्वेनाश करती हुईं भारत में प्रविष्ट हुई, यदि स्कन्दगुप्त उन शत्रुओं से देश की रक्षा नहीं करता, तो 
वह जाति समस्त भारत को रौद डालती । भीतरी अभिलेख (गाजीपुर) इस युद्ध का वर्णन करते हुये 
कहता है कि स्कन्दगुप्त के पराक्रम से सारी पृथ्वी काँपने लगी । इनके कार्यों से पता चलता है कि 

वेष्णवधर्म एवं भगवान्‌ विष्णु के प्रति इनका जीवन समर्पित था । 


मुगल सम्राट्‌ औरंगजेब की हिन्द्र विरोधी क्रूर नीतियों से समस्त हिन्द्र जनता तबाह थी । 
उस समय वैष्णव शिरोमणि शासक क्षत्रपति शिवाजी ने अपने साहसी चरित्र एवं युद्ध कौशल नीतियों 
छारा मराठा राज्य की स्थापना की तथा विधर्मियों से हिन्दुओं को राहत दिलायी । उन्होंने क्रूर 
शासक औरंगजेब के नाकों चने चववा दिये । परिणामतः मुगल साम्राज्य का आगे चलकर पतन हो 
गया । क्षत्रपति शिवाजी वैष्णव सन्त स्वामी समर्थं रामदासजी के-शिष्य थे उन्होंने गो ब्राह्मण तथा 


हिन्दू धमं रक्षा को अपने जीवन का आदश रखा । 


१८५७ ई० के स्वतन्त्रता संग्राम के अपराजेय योद्धा बावू वीर कु वरसिंह वेष्णत्र थे । वे 
श्रीलक्ष्मीनारायण मन्दिर, बक्सर (श्रीपति पीठ) के द्वितीय पीठाधींश्वर स्वामी अच्युताचार्य के शिष्य 
थे । इतिहासकारों का मानना है कि वीरपुङ्गवः बाबू कुं वरसिह १८१७ के स्वतन्त्रासंग्राम के सबसे 
महान्‌ संनिक नेता एवं युद्धकला के जानकार थे। वे अग्रेजों से बिहार में लड़े एवं बाद में अवध तथा 
मध्य भारत में अभियान चलाये । घर वापस होते हुये उन्होंने ब्रिटिश फौजों को अपने नजदीक घुटने 
टेकने के लिए मजबूर कर दिया । इनकी भगवान एवं आचार्य में बड़ी निष्ठा थी । उन्होंने श्रीलक्ष्मी- 
नारायण मन्दिर, बक्सर के लिए बहुत अनुदान दिया है । 

स्वतन्त्रता संग्राम के शालीन नेता, परमसदाचारी अपने शंक्षणिक जीवन में सदैव प्रथम रहे 
तथा स्वतन्त्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसादजी वंष्णव थे । ये वेष्णव सन्त योगीराज 
श्रीदेवरहा बाबाजी के शिष्य थे। 


विश्व प्रसिद्ध भारतीय ग्रन्थ रामायण, रामचरितमानस, गीता तथा महाभारत आदि वैष्णव 
विद्वानों की कृतियाँ हैं । 


भारतीय ऐतिहासिक क्षितिज पर वैष्णव सबसे महत्वपूर्ण नक्षत्रों में हैं । प्रशासनिक तथा 


सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों में इनकीं गति अबाध रही है । फ़ 
SSNS 51०5० जय व - ० > ७ 
॥ सूक्ति-सुधा ॥ 


भ्रातः द्यूतप्रसङ्गेन मध्याहने स्त्रीप्रसङ्गतः । रात्रो चोरप्रसंगेन कालों गच्छति धीमताभ्‌ ॥ 
प्रात: काल का समय जूआ से खलने के प्रसंग से मध्याहन स्त्री के प्रसंग से, रात चोर के प्रसंग 
से बुद्धिमानों का समय बीतता है । अर्थात्‌ प्रातःकाल का समय महाभारतः के यंत प्रसंग के पढ़ने सुनने 
से मध्याहन में द्रोपदी के वस्त्र हरण लीला के पढ़ने सुननें से और रात श्रीकृष्ण की लीलाओं के पढ़ने 
सुनने से व्यतीत करने वाले ही बुद्धिमान हूँ । ३ [खि 
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भगवान के दो टेलीफोन 
लेखक--पं० श्री छगनलाल शास्त्री, सीकर 
प्त 


आतंत्राणपरायणः स भगवान्‌ नारायणो मे गतिः। 
मानवीय सभी शक्तियां जब परास्त हो जाती हैं तो जीवात्मा अपने हितेबी उस परमपिता 


परमेश्वर को आतं स्वर से पुकारता है । करुणानिधि अखिलेशवर आतंनाद को सुनकर उसके सभी 
संकटों को दूर करते हैं और उसको अपनाते हैं । 


समस्त संसार में ऐसा कोई मानव नहीं जो किसी की सहायता नहीं चाहता हो प्रतिक्षण 
एक दूसरे की ओर निहारते ही रहते हैं कि कोई मेरी सहायता करे । निर्धन धनी की ओर, मूर्ख पंडित 
को ओर, राजा महाराजा की ओर, महाराजा चक्रवर्ती की ओर, चक्रवर्ती अपने से बड़ेकी ओर 
देखते ही रहते हैं कि हमें किसी से मदद मिले । सवंशक्ति सम्पन्न केवल एक सर्वेश्वर ही है जो किसी 
से मदद नहीं चाहता । वह निर्पक्ष है, सवंशक्ति सम्पन्न है, वह किसी से कुछ नहीं चाहता, वह 
जीवात्मा पर कृपा की निरन्तर वर्षा करता ही रहता है, जो जीवात्मा उसकी शरण में आगया, 
उसी को अपनी छाती से लगा लिया, अभयदान दिया, अपनी शरणागति दी । 

“अणो रणीयान्‌ महतो महीयान्‌” छोटी से छोटी जितनी कल्पना की जाये उतना ही छोटा 
और बड़ी से बड़ी जितनी कल्पना की जाये उतना ही वह बड़ा है। उसकी सत्ता अणुमात्र में विद्य- 
मान है । वह प्रतिक्षण जागता है, सचेत है । मन्द से मन्द शब्द भी उसके कानों में पहुँचता है 

आधुनिक दूरभाष यन्त्र की भांति उसके भी दो टेलीफोन लगे हुये हैँ। एक इमरजेन्सी 
(आर्तानामाशुफलदः) दूसरा आर्डीनिरी (भक्तानमनुरक्तानाँ शरीरान्तरनिवारणस्‌) है। जो 

जीवात्मा आतं अनन्य शरण होकर उसको पुकारता है । वह अपने समस्त कार्यों को छोड़कर ततक्षण 
वहां आ पहुंचता है । १ 
गजराज, ग्राह ने पकड़ लिया तो उसने सवं प्रथम अपनी शक्ति का परीक्षण किया, जब 
अपनी शक्ति काम न दे सकी तो अपनी स्त्री, बन्धुओं की शक्ति का सहारा लिया, जब वह भी 
परास्त हो गई तो नि:सहाय होकर उस परमशक्तिमानु का सहारा लिया, आतं स्वर में पुकार की । 
नमो नमस्तुभ्यमसह्यदेग, शक्तित्रयायाखिलधीगुणाय 
प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्ब्रियाणामनवाप्यवर्त्मने ॥ भा० ८।३।२८ 
नायं वेदं स्वमात्मानं यच्छक्त्याहंधियाहतम्‌ । 
त डुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम्‌ ॥ भा० ८।३।२९ 
प्रभो ! आपकी तीन शक्तियों-सत्व, रज और तम के रागादि वेग असह्य हैं । समस्त 
इन्द्रियों और मन के विषयों के रूप में भी आप ही प्रतीत हो रहे हैं। इसलिये Mess बश 


` म॑ नहों है, वह तो आपकी प्राप्ति का मार्गे भी नहीं पा सकते । आपकी शक्ति अनन्त है। आप 
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भगवान के दो. टेली फोन | २५ 
उतारा क छ छ घ जिज ला अक जा ल लहा ज छ छा फ प्र म छा घ घा ड म फ़ फ छ फ़ फ कछ दाउ ड न ल लड फ़ डा म ज़ क जजान क क डा ह ज छ भ लमक 
शरणागतवत्सल हैं । आपको मैं बार बार नमस्कार करता हुँ। आपकी माया अहंबुद्धि से आत्मा 
का स्वरूप ढक गया है, इसी से यह जीव अपने स्वरूप को नहीं जान पाता । आपकी महिमा अपार 
है। उन सं शक्तिमान्‌ एवं माधुर्येनिधि भगवान्‌ की मैं शरण में हुँ । 
(आर्तानामाशुफलदः) बस, अब क्या था, भगवानू के पास यह इमरजेन्सी टेलीफोन पहुँचा 
कि भगवान्‌ःअपने समस्त कार्यों को छोड़ तुरन्त दौड़ पड़े, सम्भव है गरुड ने भी आश्चयं कियां 
होगा और अपनी गति का वेग भी बहुत बढ़ाया होगा । 
तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य, सग्राहमाशु सरसः कृपयोज्जहार । 
ग्राहाद्‌ विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्ठ, संपश्यतां हृरिरमुमुचदुल्ियाणात्‌ | भा० ८1३1३३ 
बहुत ही जल्दी. से उतरकर भगवान्‌ ने गजराज को बचाया। 
अंबे आप ही सोचिये यदि इस अवस्था में भगवांत्रु एकक्षण भी विलम्ब लगाते तो गजराज 
को क्या स्थिति होती। फिर भगवान्‌ का आना न आना समान ही :था, . परन्तु नहीं (आर्तानामाणु 
'फलदः) भगवान्‌.के पास जब गजराज का इमरजेन्सी टेलीफोन पहुंचा तो वे तुरन्त दौड़ पड़े। . 
द्रौपदी को निवेस्त्र करने हेतु जब सभा में बुलाया गया तो वहं नहीं समझपाई कि मेरे पाँच- 
पति जो अत्यन्त शक्ति सम्पन्न हैं, मेरे श्वसुर भीष्म-पितामहु वहाँ विराजमान होते हुये मेरा कौनं 
क्या विगाड़ सकता है ? निःसंकोच चली आती है। वहां कीं दशा देखती है कि सव नीचे मुह 
किये हुये, पैसें से जमीन कुरेद रहे हैं। दुःशासन छाती फुलाये अपनी भुजाओं को फुला रहा है, 
द्रौपदी स्तब्ध हो गई, अबला क्या करें, कुछ समझ नहीं पाईं, झट से (आर्तानामाशुफलदः) उस 
अनन्य कोटि ब्रह्माणंड-नायक को इमरजेन्सी टेलीफोन करती है-- 
क्वासि प्रभो ! माधव दीनबन्धो. दीनां कथं नेक्षेसि मामिहस्थाम्‌ । 
दुःशोलदुःशांसनसिंहनादाद्‌, भीतां मृगीवार्तदशां गतां च॥ 
हे प्रभ ! हे माधव ! हे दीनबन्धो ! आप कहाँ हो? हे दु.खियों के दुःख को दूर करने 
चाले. इस दुष्ट सभा में तुम्हारे सिवाय मेरी कौन रक्षा कर सकता है । 
अब क्या था (ऑर्तानामाशुफलदः) यह इमरजेन्सी टेलीफोन पहुँचा कि समस्त विश्व की 
साँडियों के गोदामं खाली होगये, दुःशासन खींचते खींचते परास्त होगया। साठ हजार हाथियों 
के वल वाली भुजायें थक गई, अपने आप दुःशासन बैठ गया, द्रौपदी की साडी. ज्यों की त्यों बनी 
रही । समस्त विश्व ही साड़ीमय होगया । (आर्तानामाशुफलदः) यदि उस समय भगवान्‌ एक .पल 
भी विलम्ब करते तो द्रौपदी की क्या दशा होती । 
आर्डनिरी दूसरा टेलीफोन (भक्तानामनुरक्तानां शरीरान्तनिवारणम) भगवान्न का.है । इससे 
भगवानु अपने भक्त की ओर प्रतिक्षण निहारते रहते हैं, परन्तु आने में अतिशी घ्रता तहो करते, क्योंकि 
ऐसे भक्त भगवानु का स्मरण, ध्यान करना अपना कतव्य समझते हैं। सांसारिक यातनाओ का उनके 
सामने कोई महत्व नहीं । शारीरिक यातनायें प्राकृतिक देन हुँ । इससे घबराना मानवता नहीं । वे 
अहनिश उसीका स्मरण, मनन करते रहते हैं। ऐसे भक्तों का परम ध्येय यह ही रहता. है कि भगवान्‌ 
हमें स्वगे नहीं चाहिये, हमें सांसारिक भोग नहीं चाहिये, हमें सर्वाधिपत्य सार्वभौम राज्य नहीं 
चाहिये । हमें जहाँ जिस योनी में डालना चाहो, डालो, हमें प्रसन्नता है, परन्तु भगवन्‌ ! हमारी एक 
ही प्रार्थना है कि आपका ध्यात मनन बवा रहे, हम आपके कृपा-पात्र बने रहें, अन्य भोगों की हमें 
कोई इच्छा नहीं । - 
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२६ ` ` अनन्त-सन्देश 
छिका र छ छ हा हा हर छ छर छ एड उ शा छ छ क छ क जा छा छ डा जा न जा छा छ छा क एक खा का क्र छ एक सछा रु का क क क छा छा हा फ्राद छाउछ 835 IASI TTT च्य 
प्रह्लाद भगवान्‌ का परम भक्त था, वह अपने पिता (हिरण्यकश्यपु) की यातनाओं से जरा 
भी नहीं धवराया । विष पान कराया गया, पर्वत से गिराया गया, मारने के अनेक उपाय किये गये, 
परन्तु जब किसी तरह नहीं मरा तो उसे खम्भे से बांध दिया और कहा--बता अब तुम्हें कौन वचा 
सकता है। कहाँ है वह तेरा सहायक भगवान्‌ । हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा से अमरता का वरदान प्राप्त 
चुका था । इससे वह अपने आप को निर्भय समझे बंठा था, नहीं समझता था कि भगवान्‌ भक्त 
को रक्षा के लिये प्रतिक्षण सुसज्जित रहते हैं । 
प्रहलाद ने कहा पिताजी भगवानु सर्वत्र व्याप्त है। उनका अस्तित्व सवंत्र विद्यमान है । 
न केवलं मे भवतश्च राजन्‌। स वे बलं बालिनां चापरेषास्‌ ॥ 
परेऽवरेऽमी स्थिरजङ्गमा ये। ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीताः॥ भा० ७।८ो८ 
स ईश्वरः काल उरुक्रमोऽसा- वोजः सहः सत्वबलेन्द्रियात्मा । 
स एव विश्व परमः स्वशक्तिभिः, सृजत्यवत्यत्ति. गुणत्रयेशः॥ भा० ७८1९ 
हिरण्यकश्यपु ने कहा यदि सर्वत्र वह है तो बता इस खम्भे में वह क्यो नहीं दीखता । जिससे 
मैंने तुम्हें बान्ध रखा है । 
यस्त्वया मन्दभाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वरः । 
क्वासो यदि स संत्र कस्मात्‌ स्तस्भे न दृश्यते ॥ भा० ७८१३ 
सोऽहं विकत्यमानस्य शिरः कायाद्धरामि ते। 
गोपायेत हरिस्त्वाद्य यस्ते शरणमीप्सितम्‌ ॥ भा० ७८1१४ 
भगवान्‌ अपनी सर्वेव्यापकता की सार्थकता हेतु खम्भे से अपने भक्त के समक्ष एक अनोखे 
रूप (नुसिह) में प्रकट होते हैं और अपने विलम्ब से आने का संकोच दशति हुये भक्त से क्षमा याचना 
करते हैं। | ४ ६ ६ र 
क्वेदं वपुः क्वच वयः सुकुमारमेतत्‌, क्वेमाः प्रमत्तकृतदारुणयातनास्ते । 
आलोकितं विषय मेतदभूतपुवं क्षन्तव्यमङ्गः यदि मदागमने विलम्बः ॥ 
र प्रसन्न हुए भगवान्‌ ने वर मांगने को कहा, परन्तु ऐसे भक्त सांसारिक भोगों के प्रलोभन में 
नहीं फंसते.। भगवान्‌ भक्त से कहते हैं-- 


मामप्रीणत आयुष्मन्दशंनं दुलंमं हि मे। हृष्वटा मां न पुनजन्तुरात्मानं तप्तुमहति॥ भा० ७।९।५३ 
भगवान्‌ कितने दयालु हैं जो सवंशक्तिसम्पन्न होकर भी अपने भक्त के समक्ष गिडगिडाकर 
क्षमा याचना कर रहे हैं। (भक्तानामनुरक्तानां शरीरान्तरनिवारणम्‌) यह आडीनेरी टेलीफोन 
मीरा का भी था, उमे भी समस्त यातनाओं का सामना करना पड़ा । परन्तु जरा भी विचलित नहीं 
हुई, कहने लगी--“मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई जिनके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई।'” 
मारने हेतु विष पिलाया, सांप भेजा, अनेकों उपाय किये परन्तु अन्ततोगत्वा राणाजी को 
परास्त होना ही पड़ा। ३ 
अगवान्‌ सबको सुनते हैं। जेसा जिसका फोन होता है उसीके अनुसार वे दौड़ आते हैं। 


G 
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बन्दना को महत्ता ड, योगेश्वरहष्ण शास्त्री, मधुरा 
र 


वन्दना जीवन का एक मुख्य अङ्ग है और भक्ति के प्रकारों में से एक प्रकार है । ईश्वर 
वन्दना प्रत्येक देश में और प्रत्येक धर्म में की जाती है । व्यक्तिगत रूप में सामूहिक रूप में, घरों में ` 
मन्दिरों में, संस्थाओं में, विद्यालयों में, वन्दना का रूप आज भी देखने को मिलता है । इन वन्दनाओं 
को देखकर मन में एक जिज्ञासा होती है । .एक प्रश्न उठता है कि सच्ची वन्दना है क्‍या? इसका 
उह श्य क्या ? महत्व क्या ? तथा इसके करने से क्या लाभ ?. . 

यह वन्दना सन्तो के, भक्तों के जीवन की समृद्धि है । शान्ति है। बल है। वे अपने जीवन 
की प्रत्येक घडी,प्रत्येक पलमें,वन्दनाके अगम्य प्रभाव और असीमित शक्तिको अनुभव करते हैं । वन्दना 
के निर्मल पावन और शान्त जल में विमज्जन करने वालों को.जो परमानन्द, जो ब्रह्मानन्द की अनु- 
भूति होती है उसके समक्ष सांसारिक सुख अथवा स्वगे की विलासिता वैभवता कोई विसात ही 
नहीं . रखती । 

.. सच्ची वन्दना केवल पर ईश्वर की पूजा या बाह्य उपासना मात्र. नहीं बल्कि वन्दना में 
लीन मनुष्य भीतर से सहज ही निःसृत होने वाला तथा परमेश्वर की अगाध शक्ति सागर में विलीन 
होने वाला एक अहश्य आत्म-शक्ति का स्रोत है । अखिल ब्रह्माण्ड नायक सर्वशक्तिमान जगन्नियन्ता 
पर ब्रह्म परमपिता, सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ स्वरूप परमात्मा के साथ एक तान होने को मानवीय प्रयास 
ही वन्दना है ।. वन्दना.का अन्तिम लक्ष्य और परमात्मा के साथ आत्मा का. ऐक्य सम्पादन है। 
हृदय की गहराइयों से अनन्य प्रेम और श्रद्धापूर्वक की गई वन्दना मानव के तन मन पर प्रभाव 
डालती है, इसके द्वारा मन में जो बुद्धि की निर्मेलता और सूक्ष्मता जो आत्मश्रद्धा, जो आत्म-शक्ति 
जो आत्म-विकास तथा जीवन को उद्विग्न और सन्तप्त करने वाले जटिल साँसारिक प्रश्नों को सुल- 

' झाने की पारदर्शी समक्ष और ज्ञान की प्राप्ति है । इसकी तुलना जगत की कोई शान्ति या रसायन 
` .नहीं कर सकता । जो मानव जीवन के क्रियाकलापों पर इतना प्रभाव डाल सके । 
हमारी वन्दना जितनी सुन्दर श्रद्धा तथा विश्वास से युक्त होगी उतना ही सृजनात्मक कार्य 
करने में समर्थ होगी । इसी मनोवंज्ञानिक आधार पर ३ ध्वनि और गायत्री मन्त्र को सर्वसिद्धियो 
की दाता कहा गया है। पु 
शान्ति पाठ भी सुख शान्ति एव कल्याण का द्योतक है । हमारी सस्कृति की -विशेषता है । 
क्या ? जो सभी को सुखी एवं मंगल देखना चाहती है । | 
संव भवन्तु सुखिनः सवसन्तु निरामयाः । स्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखभाग्‌ भवेत ॥ . 
आज का मानव धर्म संस्कृति और ईश्वर तत्व की ओर से उदासीन हे । इस उदासीनता 
के कारण ही विश्व आज विनाश के द्वार पर खडा है । मनुष्य के आत्म-विकास के मूल में जिस 
आध्यात्मिक शक्ति, जिस ईश्वरीय अंश, जिस दिव्य वल की आवश्यकता है उसकी हम लोग उपेक्षा 
-कर रहे हैं। जिसके फल स्वरूप जगत घोर निराशा अन्धकार अशान्ति: ओर हिंसा के जाल में जा 
फसा है ।-अगर इस दावानज्ञ से बाहर निकलना है तो प्रत्येक मानव को. प्रभु वन्दना करने की 
आदत डालनी पड़ेगी, तभी उसका मानव-जीवन सार्थक होगा । र फ़ 
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गताङ्क से आगे- 1 
महाभारतामृतम्‌ (द्रोण पर्व) 


--पं० श्रीकेशवदेव शास्त्री, वृन्दावन 
Ei 
नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमं। देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 


देवव्रत भीष्मपितामह को पाञ्चालराज शिखण्डी से मारा गया सुनकर राजा धृतराष्ट्र शोका- 

हो उठे । उसी समय गवल्गण पुत्र सजय रात के समय अभ्विकानन्दन धृतराष्ट्र के पास आये । 
धृतराष्ट्र उस समय विलाप कर रहे थे । उन्होंने संजय से पूछा तात ! कौरव अब क्या कर रहे हैं । 
अन्य राजाओं का क्या किया । संजय ने कहा राजन्‌! भीष्म के मारे जाने पर कौरव और पाण्डव अलग 
अलग चिन्ता करने लगे । भीष्म के लिये तकिया और शय्यां की रचना एवं सुरक्षा व्यवस्था करं वे 
सब क्षत्रिय पुनः युद्ध के लिये निकले । आपके अविवेक से तथा भीष्म के वध हो जाने से कौरव मृत्यु के 
वश हो गये । श्रीहीन भी देखे गये । अब कौरवों ने कर्ण का स्मरण किया । क्योंकि भीष्म के समान 
कणे ही पराक्रमी था । उसने दस दिन से युद्ध भी नहीं किया था। भीष्म ने कणं को अर्धरथी कह 
दिया था, जव कि वह दो रथियों के समान था । कणं ने भीष्म की वात सुनकर कहा था कि मैं भीष्म 
के जीते जी कदापि युद्ध नहीं करूंगा । और भीष्म के मारे जाने पर मैं एकमात्र रथ की सहायता से 
उन सबको मार डालू गा जिन्हें भीष्म रथी मानते है । इस प्रकार दुर्योधन को सम्मति से दस दिनों तक 
युद्ध में सम्मिलित नहीं हुआ । भब कणं को वसे ही बुलाने लगे जसे पार जाने वाला नाव को पुकारता 
है। धृतराष्ट्र ने संजय से फिर पूछां कि क्या कर्ण ने कौरवों के पक्ष से युद्ध करना स्वीकारं किया ? 
संजय ने कहा कणं दुर्योधन की सहायता के लिये चला, और उसके पास पहुँचा । कणं ने परशुरामजी 
के दिये हुये दिव्य धनुष पर प्रत्यञ्चा चढ़ाली, और बाणों को ऊपर उठाते हुये इस प्रकार कहा । जब 
अनेक दिव्यगुणों वाले, इच्छामृत्यु भीष्म ही सदा के लिये शान्त हो गये तो इस संसार में कमं के 


अनित्य सम्बन्ध से कभी कोई वस्तु स्थिर नहीं है । भीष्म के मारे जाने पर कौन कल का सूर्योदय देख 


सकेगा यह कहना कठिन है । वसुओं के समान शक्तिशाली शान्तनु से पदा होने वाले भीष्म अब वसु- 
देवताओं को ही प्राप्त हो गये हैं। यह कह कर्ण विलाप कर लम्बी सांस खींचने लगा । यह देख अन्य 


कौरव भी फूट फूट केर रोने लगे। कर्ण ने कहा भीष्म का पतन सूर्य का धराशायी होना ही मानता . 
हूं । आज अनाथ कौरव सेना की मैं भीष्म की तरह रक्षा करूँगा । यद्यपि पाण्डवों को जीतना देवों के. 


लिए भी दुर्लभ है, फिर भी मैं कोरवो की ओर से लडू गा । कर्ण ने अपने सारथि से कहा- सूत ! 
तुमं मेरे अस्त्र-शस्त्र आदि से मुझे सजांदो, वीर ! रण यात्रा की सम्पूर्ण तयारी कर दो, देर नं करो । 
हाँ मित्रद्रोही ओर स्वामि भक्तिंहीन, मन के पापी ऐसे लोक मेरे साथ न रहें । अब कर्ण पूर्ण साज- 
सज्जा के साथ रथ पर चढ युद्ध में विजय पाने के लिये चल दिया। 


मार्ग में शरशय्या पर पड़े भीष्म पितामह को देख कणे अत्यन्त आतं होकर रथ से उतर पड़ा - 


औरं हाथंजोड़ कर प्रणाम करके रोता हुआ बोला--भारत ! आपका कल्याण हो, मैं कणे हूं, मुझे 
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महाभारतामृतम्‌ २९ 
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आशीर्वाद दीजिये । मुझे कल्याणमयी दृष्टि से देखिये । कोई भी अपने पुण्यकमा का फल यहाँ नहीं 
भोगता है, आपने तो सम्पूर्ण जीवन में धर्म ही किया तो भी इस दशा में घरती पर सो रहे हैं । अब 
अजुन के बाणों का वज्रपात कौरवों पर वेरोकटोक होगा । जहाँ गाण्डीवधारी अजुन और श्रीक्रष्ण 
हैं, उन पाण्डवों को आप जैसा महावीर न जीत सका तो अन्य की शक्ति ही क्या है । आपने तो दैत्य 
असुरों के भी दाँत खट्टे किये, शंकरजी को भी युद्ध से सन्तुष्ट कर उनसे वर प्राप्त किया; जितेन्द्रिय 
आप ही जब पाण्डवों को न जीत सके तो अन्य कोई क्या जीत सकता है । यदि आप आज्ञा दें तो मैं 


अंजु न को अपने अस्त्रवल से मार सकूगा, ऐसा मुझमें उत्साह और भरोसा है। आप आशीर्वाद 
देदीजिये वीर ! | 3 


इस प्रकार कर्णकी बातें सुनकर भीष्मने प्रसन्नचित्त हो देश-कलोचित यह बात कही-जंसे भूमि, 


प्राणियों की जीविका का आधार मेघ होता है.वैसे ही तुम भी अपने सुहृदों के आश्रयदाता बनो । तुमने 
राजपुर में जाकर समस्त काम्बोजों पर विजय प्राप्त की है । गिरिव्रज निवासी नरनजित्‌ नरेश, अम्बष्ठ 
विदेह और गान्धार के क्षत्रियो को तुमने परास्त किया है । रणककंश किरातों, उत्कल, मेकल, पौण्डू, 
कलिंग, अंध्र, निषाद, त्रिगतं बाल्हीक आदि देशों को तुमने परास्त किया है और उन सवको दुर्योधन 
के अधीनस्थ बनाया है । तुम कौरवों का आधार बनो । मैं तुम्हें कल्याण चिन्तन करते हुये आशीर्वाद 
देता हूँ । जाओ युद्ध करो और दुर्योधन को विजय प्राप्त कराओ | तुम मेरे पौत्र के समान हो । मैं 
तुम्हारा भी हितेषी हूं। संसार में कौटुम्बिक सम्बन्ध की अपेक्षा साधु पुरुषों के साथ की हुई मंत्री का 
सम्बन्ध श्रेष्ठ है। यह सुनकर विकतंनपुत्र कर्ण ने उनके चरणों में प्रणामकर प्रस्थान किया । कौरवसेना 
में पहुँच कर्ण ने उन सव कौरव पक्षधरों का उत्साह बढ़ाया । दुर्योधन आदि कौरव हर्षे से खिल उठे । 
सवने कर्ण का विविध प्रकार से स्वागत सत्कार किया ।- * 


दुर्योधन ने प्रसन्न होकर कर्ण से कहा-कर्ण ! अब तुम हमारी सेना पर दृष्टिपात करके यह 
निश्चय करो कि तुम किसे सेनापति बनाना चाहते हो, क्योंकि युद्ध में सेनापति का होना आवश्यक है । 
वही कर्णधारभी होता है | कर्ण ने सोच विचार कर द्रोणाचार्य को सेनापति बनाने का परामशं दिया । 
वे तुम्हारे गुरु भी हैं और सब प्रकारसे सुयोग्य भी हैं, अत: इन्हीं को सेनापति बनाओ । कर्ण की बात 
सुनकर दुर्योधन ने द्रोणांचायं से कहा-हे द्विजश्रेष्ठ | हमारे बीच में आप ही सब प्रकार से सुयोग्य हैं, 


आप हमारे सेनापति बनकर हमारी रक्षा करें. हमारी ग्यारह अक्षौहिणी सेना आपके अधीन है । आप मा 
अपने संरक्षण और संकेत से हमारी रक्षा करें । हमं सब आपके पीछे चलेंगे । यह सुनकर द्रोणाचार्य ने ˆ 


कहा--राजनु ! हम यथाशक्य तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगे । दुर्योधन ने शास्त्रविधि से द्रोण का 
सेनापति पद पर अभिषेक किया । सबको महान्‌ हर्ष हुआ । अब द्रोण ने : व्यूह रचना कों सिन्धुराज 
जयद्रथ, कलिङ्गनरेश ओर विकणं ये तीनों उनके दक्षिण पाश्व में, गान्धार नरेश शकुनि के संरक्षण में 


चले । कृपाचार्य, कृतवर्मा, चित्रसेन, विविशति और दुःशासन आदि द्रोण के. वाम पाएन में और उनकी ` 


रक्षा में सुदक्षिण आदि वीर चले। मद्र, त्रिगतं, अम्बष्ठ, प्रतीच्य, उदीच्य, मालव, शिवि, सूरसेन, शूद्र, 
मलद,सौवीर, कितव, प्राच्य, दाक्षिणात्य वीर सब मिलकर दुर्योधन की रक्षा में चले । कर्ण सवका हुर्ष 
बढ़ाता हुआ आगे चला । कर्ण का ध्वज बहुत ऊंचा था, उसमें हाथी को बाँधने डाली सांकल का 
चिह्न था । सव सँनिक बोले अब कणं के सामने कोई टिक न पायेगा । द्रोणाचार्ये ने शकटव्यूह की 
रचना की । स्वयं युधिष्ठिर ने पाण्डव सेना को क्रोञ्चव्यूह बनाकर खड़ा किया । इस व्यूह में सबसे 
आगे कपिध्वज को फहराते श्रीकृष्ण और अजुन को खड़ा किया! श्वेत घोड़े अजु न के रथं में थे । 
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३० अनन्त-सन्देश 
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कर्ण और अजु'न एक दुसरे के सामने थे और एक दूसरे को देख रहा था । द्रोण आगे बढ़े युद्ध प्रारम्भ 
हुआ घूल इतनी उठी कि आकाश ढक गया । आकाश से माँस रक्त की वर्षा होने लगी । गीध, बाज, 
बगले, कंक कौरव सेना पर मडराने लगे । उस समय एक उल्का रणभशूमि में गिरा। अब कौरव 
पाण्डवों में भयंकर युद्ध होने लगा । द्रोण ने अपने दिव्यास्त्रो से पाण्डव सेना को पीडित कर दिया । 


इस समय यज्ञसेनकुमार धृतद्युम्न ने द्रोण की सेना को बुरी तरह घायल किया । द्रोणंकी वाण- 
वर्षा से आहत हो पाण्डव तथा सृ जय युद्ध स्थल से भागने लगे । द्रोण अलात चक्र की भाँति चारों 
ओर चक्कर लगाने लगे । वे शत्रु सेना का संहार करने लगे ! युविठिर ने धृ यू म्न ओर अजुन से 
कहा । वीरों द्रोण को रोको । इन वीरों ने द्रोण को जैसे ही रोका कि पाण्डव महारथी उन पर टूट 
पड़े किन्तु द्रोण का पराक्रम अद्भुत था । वे पाण्डव सेना का विनाश करने लगे । द्रोण के बोड़े लाल 
रद्ध के थे । वे बिना विश्राम किये दौड़ते रहते थे। पाण्डव सेनिक इधर उधर भाग चले । द्रोण ने 
अपना नाम सुनाकर उन पर प्रहार किया । आकाश में कोलाहल छा गया । यह देख सात्यकि,भीमसेन 
अजु न, अभिमन्यु, द्रुपद, काशिराज ने अपना बल दिखलांयां किन्तु द्रोण ने सबको रौंद डाला । अन्त 
में द्रोणाचायं धृश्यम्न द्वारा मार ग्रिराये गये । पाण्डव विजय का सिंहनाद करने लगे । धृष्टराष्ट्र ने 


द्रोण का वध सुनकर संजय से पूछा तात ! यह कंसे हो गया । निश्चय ही कोई दूसरे के दुःखं से नहीं ` 


मरता है, तभी तो मैं जीवित हूँ । द्रोण, शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान्‌ थे वे कंसे मारे गये ? इस प्रकार 
विलाप प्रलाप करते धृतराष्ट्र सज्ञाहीन हो गये । उनकी दासियों ने विविध उपचार किये और उनंपर 
पानी छिड़ककर पंखा करने लगी । होश आने पर पुन: संजय से पुछा,तात ! पाण्डव वीरों को द्रोण पर 
आक्रमण करते किन कौरव वीरों ने उन्हें रोका ? क्या अब पाण्डवों पर विजय को कोई मागे है? 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण जगत्‌ के गुरु हैं, वे स्वयं नारायण हैं । उन्हीं की लीलाओं का वर्णन भक्तिपूर्वक अपने 
मन की स्थिरता को करू गा । 


_ धृतराष्ट्र बोले- संजय सुनो । यमुना तट पर केशी दैत्य को श्रीकृष्ण ने मारा । एक भयकर 
दानव बल रूप स रहता था, उसे भी श्रीकृष्ण ने मारा था । प्रलम्वासुर, नरकासुर,जम्भाघुर,पीठ और 
मुर आदि असुरों का संहार श्रीकृष्ण ने किया । गणों सहित कंस को भी उन्हीं ने परलोक भेंजा 

* श्रीक्कष्णने दुर्वासा की भाराधनाकर अनेक वर प्राप्त किये । कंस के मझले भाई सुनामा को सेना सहित 
दग्ध कर डाला श्रीकृष्ण ते स्वयंवर में गन्धारराज की पुत्री को प्राप्त कर विवाह किया । जरासंधं 
को भीमसेनं के द्वारा उन्होंने ही मरवा डाला | चेदिराज शिशुपाल का वेध उन्होंने ही किया । भौमा- 
सुर, शाल्व, को मारकर अग, वंग, कलिंग, मगध, काशि, वत्स, गे, करूष, पौण्डू आदि देशों पर 
विजय की । इसी प्रकार श्रीकृष्ण ने अवन्ति, दक्षिणप्नान्त, पार्वतीयदेश, दशेरकं, काश्मीर, औरसिक, 
पिशाच, मुद्गल, काम्बोज, वाटधान, चोल, पाण्डय, त्रिगर्त, मालव, दरद आदि देशों के योद्धाओं 
खशों, शकों और कालयवन को जीत लिया । श्रीकृष्ण ने वरुण देवता को युद्ध भें परास्त किया । 

खाण्डववन में अग्नि को संतुष्टकर श्रीकृष्ण ने आग्नेयास्त्र प्राप्त किया था। वे ही महेन्द्र भवन से 
पारिजात वृक्ष उठा लेआये । मैंने श्रीकृष्ण का ईश्वरीय रूपः देखा है । हलधर बलराम गौर वर्ण हैं । 
उनमें दस हजार हाथियों का बल है। वे भी श्रीकृष्ण के पक्षधर हैं। यदि श्रीकृष्ण शेस्त्र उठा लेंगे तो 
` निश्चित सम्पूर्ण पृथ्वी को जीतकर कुन्ती को देदेंगे । अजु'नके रथका सारथि श्री कृष्ण होने से वह अजेय 


न हो है । इसीलिये मैं तो ऐसा मानता हु 


ee 
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अजु न: केशवस्थात्मा कृष्णो$प्यात्मा किरीटिनः | 

मे अजु ने विजयो नित्यं कृष्णे कोतिश्‍च शाश्वती ॥' . 

अजु न कृष्ण की आत्मा हैं और कृष्ण अजुन की आत्मा है । अजु'न में विजय नित्य विद्यमान 

` है, और श्रीकृष्ण में कीति का सनातन निवास है। ये दोनों नर नारायण हैं। भीष्म और द्रोण के मारे 
जाने से ऐसा जान पड़ता है कि कोई भी नं तो ब्रह्मचर्य पालन से, न वेदों के अध्ययन से, न कर्मों के 
अनुष्ठान से, न अस्त्रो के प्रयोग से ही अपने को मृत्यु से वचा सकता है । पहले हम युधिष्ठिर की राज- 
लक्ष्मी से डाह करने लगे थे,उसी का फल आज हम भोगं रहे हैं। युधिष्ठिर को घम का स्वाभाविक फल 
प्राप्त हुआ है, संजय अव आगे की वातं बताओ । शिकली डी लकवा कीय 1171) (क्रमश:) 


॥ सवतोधिकः ॥। 
एक महात्मा बम्बई गये । एक सेठ ने उनसे कहा--'भहा राज,हमें भगवान्‌ का दर्शन करा दें।” 


महात्मा बोले-- देखो भाई, सारी जिन्दगी लगा करं मैंने भगवान्‌. को पाया, कमाया है और तुम उसे 
माँगते हो तो, सारी जिन्दगी लगाकर जों तुमने पाया, कमाया है-वह मुझे दे दो और मैंने जो कमाया 
है, वह तुम ले लो | तुम जो यह चाहते हो कि तुमने जो कमाया है, वह भी तुम्हारा रहे और भगवान्‌ 
भी तुम्हें मुफ्त में मिल जायं तो ऐसा नहीं होता ।' आप अपने प्यार को इमानदारी से तौलिये कि 
आप धन से ज्यादा प्रेम करते हैं कि भगवान्‌ से ? आप अपनी. इज्जत से ज्यादा प्रेम करते है कि भग- 
वान्‌ से ? आप अपने. रिश्तैदार-नातेदार से ज्यादा प्रेम करते हैं कि भगवान्‌ से ? आप अपने शरीर से 
-ज्यादा प्रेम करते हैं कि भगवान्‌ से? एक. बार यह अपने मन के तराजू पर तोलकर देखिये । 
धोखे में मत रहिये । र 
. भगवान्‌ से जो प्रेम होता है, उसमें शतं है कि बह सबसे ज्यादा होना चाहिए । बेटे से, धनं 
से, शरीर से-सबसे प्रेम हो-लेकिन, भगवानु से सबसे ज्यादा हो । ्रीबल्लभाचारयजी महाराज कहते 
है~'सर्वतोधिकः ` ' भगवान्‌ से सबसे अधिक प्रेम होना चाहिए । प्रथम-भगवानु के माहात्म्य का ज्ञाने 
होना चाहिए, भगवान्‌ की महिमा क्या है, यह जानना चाहिएः। वे कोई राजा-रईस नहीं हैं, कोई 
सेठ-साहुकार नहीं हैं, उनकी महिमा में ही, सम्पूर्ण-विशव एक जिन्दगी. की तरह चमकता हैं । इंसंकां 
ज्ञान आपको होना चाहिए और द्वितीय-प्रेम में ऐसी हंढ़ता होनी चाहिए जो किसी भी बजह सें नहीं 
टूटे । ऐसा नहीं कि हे भगवान्‌. हमको यह चोज दे जाना और समय पर यदि भगवानु: चीज नहीं लाये, 
प्रेम टूट गया । एक सज्जन गणेशजी की पूजा करते थे क़ि. उनका काम हो जाये । उनको पूजा कंरते- 
करते छः महीने हो गये और काम नहीं हुआ । इससे वे. गणेशजी पेर बहुत नाराज हुए और उन्होने 
उनकी मूति उठाकर आले में रख दी और बोले-'अब हम तुम्हारी पुजा नहीं करेंगे, तुम्हारे बाप की 
पूजा करेगे, और उन्होंने शंकरजी की पूजा शुरू की और शरकरजी को धूप दी 1 धूपं का धु आ, उड 
उड़ कर गर्णेशजी की नाक में जाने लगा, तब उन्होंने गणेशजी की नाक में रूई हँस दी कि इतने दिने 
तक तुम्हारी पूजां की और तुमने कुछ नहीं दिया । अव हँमारा धु'आ क्यों लेते हो ? इस पर गणेंशजी 
को हँसी आ गयी कि भई; अब तक तो तुम मुझको पत्थर समझते थे-आज तुमने मुंझेकीं जीता-जागता . 
तो समझा ! आप देखिये, आपका प्रेम जितना हढ़ है । कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे मंनंके काम यदि 
ईश्वर नहीं करते हैं तो हम ईश्वर की कृपा को नहीं मानते हैं और ईश्वर के प्रति हमारे प्रेम में ढिलाई 
भा जाती है । ऐसा नहीं होना चाहिए । प्त 
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फ गीता-माता फ़ 


जिसके शब्द-शब्द में बहती है अमृत की धार । उस गीता माता का केसे भूल सकू उपकार ॥ 
दुख-सुख दोनों-ही के क्षण में मन होता उद्भ्रान्त । 
किन्तु शरण में जा गीता की, तत्क्षण होता शान्त । 
रोमःरोम में दिव्य हर्ष का होता है संचार ॥ १.1 
कहता कौन? ग्रन्थ गीता से मिलता है वेराग्य । 
है साक्षो अजुन, जिसने पाया है जय-सौभाग्य ॥ 
मनुज मात्र का होता हैं एस गीता से उद्धार ॥ २॥ 


परम अलौकिक ग्रन्थ, ज्योति से पूर्ण, भक्ति निष्काम । 
कर्म, ज्ञान औ' योग, सभी को मिलता है विश्राम । 
पढ़ते ही झन्कृत हो जाते मन-वीणा के तार ॥ ३॥ 
कुरुक्षेत्र में जहाँ युद्धरत सेना थी तंनात। 
वहाँ कृष्ण के मुख से नि.सृत निश्छल निर्मल बात। 
अजुन जिसको सुन, लड़ने को हो जाते तैयार ॥ ४॥ 
अगर विश्व में गीता का हो पठन और उपयोग। 
. मिट जायेगा जग का संकट, मानव का भव-रोग। 
दिव्य ज्योति से ज्योतित हो जाये पूरा संसार ॥ ५॥ 
दिया गया यह ज्ञान सूर्यं को, फिर इश्ष्वाकु मंहीप। 
मनु के वाद मिली अजुन को गीता कृष्ण समीप। 
राजाओं गृहस्थों में ही इसका हुआ प्रचार ६।॥ छ 
मन करता है बसू हमेशा वृन्दावन में। जहां कृष्ण की मुरली की ध्वनि है कण-कण भें । 
गोकुल, मधुरा. नंदगांव, वरसाने जाकर । 
तृप्त हुआ पाबन मिट्टी को शीश झुकाकर। 
देखा गोओं को चरते करील के वन में।।मन०।।१॥ 
_ मिलते कितने संत; विरागी ओ' संन्यासी | 
इसके आगे फीकी हुई अयोध्या काशी। 
वेष चदल कर घूम .रहे सुर, प्रभु-दर्शंन में॥२।। 
हर मन्दिर में हरि का देखा रूप निराला। 
मैं हर मन्दिर में होजाता था मतवाला। 
होता था आनन्द, जिस तरह विद्युत घन में ॥३॥ 
भुल्म-लताओं ने भी अपना भाग्य सराहा। 
ककड़ पत्थर रजकण ने भी नेम निवाहा। SE - > 
धन्य यहाँ के वासी, लगे हुये अर्चन में ।।४।॥ ड योगावर प्रसाद सिह. 'योगेश 
गवड 2 पुर. पटना 
गोवर्धन की बात न पूछें, इतराता है । 
धरती को प्रणाम करने को झुक जाता है । कृष्ण कृष्ण स्वर निकल रहा पत्थर पावन में ।।५।। 
यमुना का जल कृष्ण देखकर श्याम हुआ है।, 
हर मुख पर राधे-राधे का नाम हुआ है। गूज रही गीता “धरती में और गगन में ॥1६॥ 


७७-0०. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 
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करुककककक तदनस ह विशिष्ट पक नल के दिए कन 
बिवङ्गतो वेष्णबरामकत्ण 1 क बायका 
08% कक ४+ दु+ 0-0“ “० ददू) युः दद द आचाय, एम० > लब चाय 


|... ~ ` * पी० एच०डी०; डी० लिट महाचुभ 
आराधिता थेन सदेव लोके, गीर्वाणवाणी महता अमेण ॥ के जीवन से प्रभावित हो उत 


यः संस्क्ृतज्ञेषु महात्‌ मनीषी, दिवङ्गतो वेष्णवरामकृष्ण: ॥ १, लालजी पाराशरः महोदय, आगरा 
विद्यांधनं यस्य धनं प्रधान विचक्षणः पण्डितमण्डितो यः । गरा: रचितः सतुतः संस्कृत रचना 


`. आचार्यजी के. उदात्रगुणों,. विचारों 
लोकानुरागी, विमलो विवेकी,दिवंगतो बौद्धिकरामकृण्णः॥२ . - की ` यथार्थता कर पिन खव 


वेदान्तशास्त्रस्य विचारकोष्यं स्वघसंनिष्ठो हृढनिश्चयों यः। ˆ डालती है। . 57. +^ । 


शिष्यप्रियो$सौ परमार्थसेवी, दिवंगतों वेदिकरामकृष्ण: ॥३ बा ee 2 


ज्ञानामृतेनेव सवा सुतृप्ताः,छात्रा जना ये शरणं प्रयाताः । ` उच्चतम अलंकरण है । 
धीरो यशस्वी सरलस्तपस्वी, दिवंगतश्शेक्षिकरामकृष्णः ॥४ 77५ म क सम्पादक 
00 ++ नः ९१ द श्‌ न्द दु न मु 
कृतानि. कार्य्याणि महान्ति य्ेन,शुभानि सर्वस्य समीहितानि। , ;- ::- (8. ¦> ।] 
अज्भीकृतं नेव कदापि मुक्तं दिवङ्गतो धामिकरामक्कष्णः ॥५ जल 
यदर्जितं तत्सकलं प्रदत्तं हिताय सर्वस्य सुखाय नित्यस्‌ । ` 
विद्वान सुधीर्सानंधनाग्रयायी, दिवंगतः सात्त्विकरामक्कुष्णः ॥६. 
धन्यःपिता यस्य महान्‌ सुपुत्रो धन्या च माताऽज़नि सूनुरेषः। ,' ¦ 
परोपकारी गुणिनां गुणज्ञो दिवंगतस्तपत्त्विकरामकृष्ण: ॥७ |... 
जातः स मान्यः कुलबरद्धकोऽत्र,यस्य प्रभावेण समग्रसिद्धिः । ` 
तेष्वेव चैको; धृतधर्मकीत्तिदव्रङ्गतस्ताकिकरामक्कुष्णः ॥८ 
उदारवृत्तिःः सततं पवित्रं वित्तं समग्रं स्मरणीयवृत्तम्‌ । 
यस्यानिशं जीवंनमूल्यमित्यं दिवङ्गतः साधकरामङृष्णः ॥& 
बृन्दावनं ` यस्थ पुनीतधांम, यत्रेव शिक्षा सकलागृहीता । द 
आाचायंधर्म परिपालयन्‌ स्वं दिवङ्गतस्तापसरासक्कष्णः ॥१० -वं०_वा० भ्रीआचाये राम्कंष्णजीः 


शिक्षागुरुलेकबृन्दवन्द्योनैसगिकी . ` : नूतनंसृष्टि-हृष्टिः । कक 


3. न [| करक दम द नय द यी 7 
धो श्रीसमासादितसर्वनी तिदिवङ्गतरिचन्तकरासकृष्णः ॥११ “510 चल्दनलाल पाराशर 


पुण्या तिथिवेण्णवमान्यतायामेंकादशी मुक्तिप्रदायिनी या । ` > र तक 
आषाढकृष्णस्य बुधे च तस्या दिवंगतोदविकरामकुष्णः ॥१२ +३०.5५०२१००२०००१ ७९ १-२९-१९-१-३-य ३१ 
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समाचार-स्तस्भ-#- 


श्रीरंगमन्दिर वृन्दाबन में भव्य फूल-बंगला 


श्रीरंगमन्दिर, वृन्दावन में आषाढ़ शुक्ल ८ रविवार दि० २७-६-९३ को भगवान्‌ श्रीगोदारङ्ग- 
मन्नार एवं उनके समस्त परिकर आल्वार आचार्यो सहित का विराट्‌ भव्य फूल-वंगला ग्रीष्मोपचार- 
सेवा सम्पन्न हुई । फूल-बंगला कलात्मक था । मोगरापुष्प एवं केसे के द्वारा अनेक भगवदीयलीलाओं 
का प्रदशन किया गया था । जगमोहन के अग्रभाग में गरुड-स्तम्भ के पास यमुना णी का दृश्य उसमें 
गिरिराज गोवद्ध न तथा अनेक जलचर, थलचर, नभचर जीवों को देख दर्शक चमत्कृत थे। यह 
अद्वितीय बंगला भगवत्सन्निधि में अद्वितीय ही था । सभी ने सराहा । सम्पा दक 


श्रीरंगमन्दिर वृन्दावन में ज्येष्ठाभिवेक-उत्सव 


श्रीरंगमन्दिर वृन्दावन में श्रावण कृष्णपक्ष ८. सोमवार दि० ११-७.६३ को भगवान्‌ श्रीगोदा- 
रंगमन्नार का अ्येष्टाभिषेक सम्पन्न हुआ । यह भगवान्‌ श्रौगोदारंगमन्नार का प्रतिष्ठा महोत्सव है । 
भगवान्‌ का सविधि तिरुमञ्जन (महाभिषेक) हुआ । कुम्भारती के पश्चात्‌ मनों आमों का भोग 
तथा आम के रस का भोग धराया गया । अन्त में भगवान्‌ का तीर्थं चन्दन तुलसी आञ्ररस और 
आम हजारों दर्शक भक्तों को वाँट दिये गये गोष्ठी की यह महनीयता यहीं हष्टव्य है, अन्यत्र 
नहीं । यह उत्सव बड़े उत्सवों में से है। भगवान्‌ के विग्रह की आज के दिन ही प्रतिष्ठा हुई थी । 
सम्पादक 


श्रीमद्‌ जगदाचार्य श्रोमद्विष्वक्सेनाचार्य शरी त्रिदण्डी स्वामीजी 
महाराज का चातुर्मास्य 


सिद्धाधमस्थ श्रीमद्वे दमागप्रतिष्ठापनाचारय, उभय-वेदान्त ध्रवर्तेकाचायंश्रीमत्परमहंस 
परिव्राजकाचार्य, सत्सम्प्रदायाचायं श्रीपतिपीठपष्ठपीठाधीश्वर अनन्तश्रीविभूषित श्रोत्रियब्रह्मनिष्ठ 
वीतराग तपोधन जगदाचायं श्रीम द्विष्वक्सेकाचायं शरी त्रिदण्डीस्वामी जी महाराज का चातुर्मास्य ब्रत 
श्रीवंशीधर भगवान्‌ की नगरी में वांकी नदी के तट पर गढवा जनपद नगर उन्टारी के समीप जतपुरा 
ग्राम में चल रहा है । पिछले दिनों ३ जुलाई ९३ गुरुपूणिमा के पुनीत फ्वं पर उत्तर प्रदेश आदि 
राज्यों के हजारों भक्तों ने श्रद्धावन्त भाव से समवेत होकर महाराजश्री का षोडशोपचार से सविधि 
पुजन करके प्रत्रचन सुना । महाराज श्री ने भक्तों की अपार भीड़ को देखकर “न भूतो न भविष्यति” 
की संज्ञा दी। इस अवसर पर अनेक वरिष्ठ विद्वानों में सवंश्री जगद्गुरु रा०. राजनारायण शास्त्री 
एवं कमेकाण्डरत्न उमेशकुमार उपाध्याय आदि तथा राजकीय अधिकारियो के भी गुरुमहिमा पर 
प्रवचन हुये । हि 


महाराजश्री के प्रवचन श्रीमद्भगवद्गीता के नवे अध्याय के श्लोकों पर चल रहा है जो 
आपामी २५ अक्टूबर ९३ आश्विन शुक्ल दशमी तक चलते रहेगे । उसके बाद २६ र ९३ 
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समाचार-स्तम्भ ३५ 


SOIT SH SSF FEI EEA 1 छ छा जङ 


आश्विन शुक्ल, एकादशी से ३० अक्टूबर ९३ आश्विन शुक्ल ्ँ 
पूणिमा तक विश्वकल्याणार्थ तथा 
समस्त देश में सुख व शान्ति समृद्धि हेतु एक विशाल यज्ञ का आयोजन होगा । ८ 


यज्ञ स्थल पर पहुँचने का मार्गे--नोट--१--पुरब से आनेवाले पंसेन्जर या शक्तिपुज एक्स- . 


प्रेस से र उन्टारी उतरकर १॥ कि० मी० पूरब जतपुरा ग्राम पहुंचा जा सकता है । वस से जतपुरा 
ग्राम में ही उतरे । 

_२-आरा, बक्सर से वस द्वारा डेहरी ओन-सोन वहाँ से पलामू एक्सप्रेस पेसेन्जर द्वारा 
गढ़वा रोड़ उतरकर पेसेन्जर द्वारा नगर उन्टारी उतरकर जतपुरा पहुंचें। बस द्वारा जतपुरा 
ग्राम में उतरे । 

३ पटना से पलामू एक्सप्रेस द्वारा गढ़वा रोड़ वहाँ से बस द्वारा या पेसेन्सर द्वारा जतपुरा 
यज्ञस्थल तक पहुँचे । । 

_ ४--पश्चिम से आने वाले टाटा-अमृतसर भूरी एक्सप्रेस नगर उन्टारी उतरकर जतपुरा 
ग्राम पहुँच सकते हैं। वाराणसी से आने वाले बस द्वारा चोपन, वहां से पैसेन्जर द्वारा नगर उन्टारी 
उतरकर जतपुरा ग्राम में पहुंचे । 2 निवेदक- 
पौरोहित उपेन्द्राचायं (उपेन्द्रनारायण शुक्ल), जतपुरा पो० भोजपुर वाया, नगर उन्टारी, जि० गढवा 


सं० २०५० श्रावण शु० २० जौलाई ४३ से शुद्ध भाद्रपद प्णिमा 


दि० ३० सितम्बर 4३ तक के व्रतोत्सव 


१ हरियाली तीज, झूला उत्सव प्रारभ दि० २२-७-६३ गुरुवार 

२ श्रीगरुड़जयन्ती, अमृतकलश भोग दि० २६-७-९३ सोमवार 

३ एकादशी ब्रत दि० २६-७९३ गुरुवार 

४ पूर्णिमा, श्रावणी, रक्षाबन्धन दि० २-८-९३ सोमवार 

५ एकादशी ब्रत, शुद्धभाद्रपद ११ दि० १४-८-९३ शनिबार 

६ कुशोत्पाटिनी अमावास्या, सिंहसंक्रांन्ति दि० १७-८-९३ मंगलवार 

७ अधिक भाद्रपद श्रीपुरुषोत्तम मास प्रारम्भ . दि० १८-८-९३ बुधवार 

८ एकादशी ब्रत दि० २८-८-९३ शनिवार 

& पवित्रोत्सव (श्रीरंगमन्दिर) दि० ३१-८-६३ बुधवार 
१० पूणिमा द दि० १-९-९३ ` बुधवार 
११ अधिक भाद्रपद कृष्ण ८ श्रीकृष्णजयन्ती दि० ९-९-९३ गुरुवार ` 
१२ श्रीनन्दोत्सव (लट्टा का मेला श्रीरंगमन्दिर) दि० १०-९६-६३ शुक्रवार 
१३ एकादशी ब्रत दि० १२-६-९३ रविवार 
` १४ अमावास्या तर्पण द ठ दि० १५-६-९३ बुधवार 
१५ अमावास्या स्तानदान दि० १६-९६-६३ गुरुवार 
१६ शुद्ध भाद्रपद शुक्लपक्ष कन्या संक्रान्ति दि० १७-९६-९३ शुक्रवार 
१७ विनायक जयन्ती दि० १-९-७३ रविवार 
१८ एकादशी, श्रीवामनजयन्ती (श्रवण) दि० २६-९-९३ रविवार 
१९ पूर्णिमा दि० ३०-६-९३ गुरुवार ` 
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३६ अनन्त सन्देश 
MESERSSSSSSRNENSRSSSSEIEBSEEES कारक फकडा फणा ङा एक छक FESS अक नं 
पुज्य औकांची प्र भ० पीठाधीश्वर श्री १००८ श्रीस्वामीजी महाराज की सन्निधि में 
श्रीधाम-वृन्दावन में श्रीमद्भागवत सप्त।ह्‌ 


ज्ञानयज्ञ का विराट्‌ आयोजन 


श्रीघाम-वृन्दावन, श्रीराधारानी का निजधाम है । यहाँ भक्तिदेवी सर्वत्र नृत्य करती है। 
जितने भी भगवद्भक्त हुए हैं और होंगे वे सब श्रीवाम-वृन्दावन का दर्शन यहां की पावन रज का 
स्पर्श प्राप्त करने में अपना परम सौभाग्य मानते हैं, स्वयं ब्रह्माजी, उद्धवजी, अक्र, रजी आदि ने 
ऐसा ही माना और तब से सभी भगवद्‌ भक्त मानते आरहे हैं, मानते रहेंगे। यह भगवान्‌ में उनकी 
भक्ति में, प्रेम, धाम में कुछ ऐसा ही विलक्षण प्रभाव है । 
इसी प्रभाव से आकर्षित हो सांगली (महाराष्ट्र) निवासी श्रीमधुसूदन व्यंकटेश सारड़ा 
(सपरिवार)ने अपने पुज्यपिताश्री परमभागवत वे०वा० श्रीरामकिशन सारडा की पावन स्मृति में श्री- 
मंदभागवत सप्ताह पारायण ज्ञानयज्ञका वृहद्‌ तथा भव्य आयोजन श्रीपुरुषोत्तम भाद्रपदशुक्ल & गुरुवर 
दि०२६-८-६३से प्रारम्भ कर दि० १-६-९३ बुधवार तक करनेका सत्संकल्प किया है,यह विशाल आयो- 
जन वृन्दावन रमणरेती स्थित फोगला आश्रम के विस्तृत रंगमंच एवं भू-भाग जहाँ आवास जल और 
प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था है-पर आयोजित है । व्यासपीठ पर अयोश्यास्थ कोसलेश प्रीठ के 
संस्थापक जगद्गुरु रामानुजाचायें वे० वा० श्रीस्वामी रामनारायणाचायंजी महाराज के कृपापात्र एवं 
वर्तमान पोठाचाये, विद्वात्‌ सन्त जगद्गुरु रामानुजाचार्य अनन्तश्री विभूपित श्रीस्वामी वासुदेवा 
चायंजी महाराज 'विद्याभास्कर” (अयोध्या) विराजकर श्रीमद्भागवत की. पावन 
कथा-सुधा का वितरण करेंगे । जिसे भाग्यवान्‌ सारड़ा परिवार, परिजन, परिकर इष्ट-मित्र तथा 
अन्य भक्तजन पानकर कृतकृत्य होंगे । | : 
यह भगवदीय आयोजन कांची प्रतिवादि भयंकर पीठाधीश्वर श्रीमज्जगढ्गुद अनन्तश्री 
विभूषित श्रीस्वामी श्रीनिवासाचार्यजी महाराज कांची की पावन सन्निधि में सम्पन्न होगा। . .--: 
स्मरण रहे, परम भागवत श्रीरामकिशनजी सारडा चरमपर्वनिष्ठ महात्मा प्रकृतिके साधु पुरुष 
थे । आप कांची प्रतिवादि भयंकर मठाधीश श्रीमज्जगद्गुरु महान्‌ विद्वानु धर्माचार्य श्रीमद्‌ स्वामी 
अनन्ताचार्यजी महाराज (गादी स्वामी) के चरणकमलचंचरीक श्रद्धालु सच्छिष्य थे । उन्हीं के 
सत्पुत्रों श्रीमधुसूदन वेङ्कटेश सारडा को सत्संकल्प हुआ कि हम अपने सम्पूर्ण कुटुम्ब एवं परिवारी जनों, 
बन्धु-बान्धवों जिनकी संख्या लगभग ४००-४५० होगी--के साथ अपने पुज्य पिताश्री को श्रीघाम- 
वृन्दावन की पावन रज में श्रीमद्भागवत श्रवण करायें । - 
यह भव्य आयोजन दि० २६-८-९३ से दि० १-९-९३ तक सम्पन्न होगा । 
कथा-स्थल--फोंगला आश्रम, रमणरेती मागे; वृन्दावन-२८११२१ (उ० प्र०) होगा । 
कथा का समय--प्रातःकाल & से १२ सायं ३ से ६ वजे, तक रहेगा । कट 
क्कः निवेदन-अन्यं सज्जन जो भी कथामृत पान करना चाहे, वे कथा श्रवण करने पधारें। 
. बिशेष [१] इस कथा कार्यक्रम में-श्रीनन्दोत्सव, श्रीरुक्मिणी विवाह की विशेष झाँकी, छप्पन भोग . 
ge घराया जायगा । [२] दि० २-९-९३ को श्रीयमुनाजी का चुनरी मनोरथ पूजन, कुनवाडा . 
' दर्शन मधुराजी में होगा । [३] दि० २-९-९३को ही वृन्दावनमें वृहद्‌ भण्डारा हगो ।--सम्पादक ` 
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समाचार-स्तम्भः - ३७ 
vsnaTSSNSSNSEIBESRSESSNSHEARSHSESANTNRNSNTTRITANRERERASN EIS EDmmE 
श्रीजयस्तो महोत्सबाह्वानं पत्रिका 
सहर्षं सूचित किया जाता है कि श्रीमदाद्यप्रतिवादि भयङ्कराचाये हस्त्यद्रिनाथ अण्णा स्वामी 
जी का, १० दिन का जयन्ती महोत्सव श्रीकांची प्रतिवादि भयङ्कर मठाधीश जगद्गुरु गादि श्री- 
निवासाचार्यं स्वामीजीः महाराज के तत्वावधान में कांचीपुरी में. होगा.। प्रतिदिन अभिषेक, दिव्यः 
प्रबन्ध पाठ आदि होंगे । अतः सभी महानुभावों से निवेदन है कि इस महोत्सव में भाग लेकर 
श्रीआचार्यच रण के मुखोल्ल।स का हेतु बनें । 
उत्सव प्रारम्भ--प्रथम भाद्रपद कृष्ण ५ शनिबार दि० ७ अगस्त १६९३। 
उत्सव समाप्ति--प्रथम भाद्रपद क्रृष्ण १३ सोमवार दि० १६ अगस्त १६६३ तक । 
समाप्ति के दिन, प्रातः श्रीअण्णा स्वामीजी की, रात को श्रीपुरुषोत्तम भगवान्‌ व श्रीअण्णा 
स्वामीजी की शहर में सवारी निकलेगी । 


पत्र व्यवहार का पता- पी. बी. स्वामी श्रीनिवासाचार्य, १३, सन्निधि स्ट्रीट, एल. कांचीपुरमु । 
Chengai—M. 0. R. Dist. Tamil Nadu—631503 


सन्तमिबास (राधाकुण्ड) गोवर्धन में श्रीमद्भागवत सप्ताह का भव्य आयोज़न सम्पन्न 


सन्तनिवास, राधाकुण्ड-मार्ग स्थित आश्रम में दि० २०-६-९३ रविवार से दि० २७-६-९३ तक | 
श्रीमद्भागवत सप्ताह का भव्य आयोजन सम्पन्न हुआ । व्यासपीठ पर वृन्दावन के पं० श्रीबालव्यास 
जी ने विराजंकर सुमधुर कथा का पान कराया । दिनांक २७-६-६३ को कथा की पूर्णाहुति हुई । 
दिनांक २८-६-६३ सोमवार को हवन तथा विशाल भण्डारा सन्त के. पी. रामानुजस्‌ के तत्वावधान में 


सम्पन्न हुआ । आपके अनेक शिष्यों ने भाग लिया एवं सन्त-सेवा हुई । प्रबन्धक-सन्तनिवास 
वार्षिक सदाचार पाटोत्सव 


समस्त श्वमंप्रेमी श्रीवेष्णवों को सूचित करते हुए परम हर्ष हो रहा है कि श्रीगोप्रालजी के 
मन्दिर (श्रीरङ्गजी का पूर्वेद्वार) में प्रतिवर्ष की भाँति इस वर्ष भी श्रीसदाचार पाटोत्सव श्रीगोपाल 
जी की सन्निधि में सं. २०५० श्रावण . शुक्लपक्ष एकादशी गुरुवार द्वि०,२९-७-९३ से श्रावणशुक्ल 
त्रयोदशी शनिवार दि० ३१-७-६३ तक विशेष भगवदीय कॅकर्यो के साथ सुसम्पन्न होगा। 

ज्ञातव्य है कि इन तिथियों में परमाराध्य वै. वा. श्रीदामोदराचार्यजी महाराज, वे. वा. 
श्रीरामप्रपन्नाचायंजी महाराज, वै. वा. .श्रीस्वामी रघुनाथाचार्यंजी .महाराज, व. वा. श्रीस्वामी 
बलरामाचायेजी महाराज के वंकुण्ठगमन का सुस्मरण कर 'श्रद्धासुमन' अपित किये जाते हैं। 


` (विनम्र निवेदन है कि इस त्रिदिवसीय सदाचार पाटोत्सव में पधार कर भगवद्‌ दर्शनों का लाम. 


प्राप्त करं । कार्यक्रम--- 

श्रा० शु० ११ गुरुवार दि० २९७९३ ७ भगवान्‌ श्रीगोपालजी का तिरुसंजन । 
१, र शुक्रवार दि० ३०-७-९३ ७ तीथंगोष्ठी प्रसाद, स्तोत्रपाठ पूर्वेदिनवत्‌ । 
„ १३ शनिवार दि० ३१-७-९३ ७ पूर्ववत्‌ एवं विशेष तदीयाराधन (भण्डारा) । 


'बिनीत-त्रिंदण्डी स्वामी नासिह रामानुज जीयर वे 
श्रीगोपालजी का मन्दिर (श्वीरङ्गजी मन्दिर पूर्वद्वार) वृन्दावन-२८११२१ 
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श्रोलक्ष्मीनारायण मन्दिरः श्रीसिद्धदाता आश्रम फरीदाबाद में 
श्रीगुरु पुणिमा का विराट्‌ महोत्सव सम्पन्न 

फरीदाबाद, सूरजकुण्ड मागें पहाड़ी पर स्थित श्रीलक्ष्मीनारायण मन्दिर सिद्धदाता आश्रम 
में श्रीगुरु पूणिमा महोत्सव का विराट्‌ आयोजन दि० २-७-९३ को भ्रातः ८ बजे से प्रारम्भ हो मध्य 
रात्रि तक चलता रहा । जगद्गुरु श्रीरामानुजसम्प्रदायाचार्य सिद्धसन्त सद्गुरदेव श्रीस्वामी सुद- 
शनाचार्य महाराज ने प्रात: ८ वजे अपने भगवान्‌ एवं स्वाचायं को एक विशाल पंच फण वाले 
शेपासन पर विराजमान कर सविधि पूजन किया । आरती, पुष्पाचंन के उपरान्त आप भगवत्सन्निधि 
में विराजे। लगभग दश सहन लोग सद्गुरुदेव की जय वोलते हुए पूजन का आतुर थे पंक्तिवद्ध 
श्रद्धालुओं ने अपने गुरुदेव का पूजन करना प्रारम्भ किया । अपनी श्रद्धा-भक्ति के अनुसार प्रत्येक 
थद्धालु अपने श्रद्धा-सुमन अपित करता और गुरुदेव प्रत्येक आवाल वृद्ध को दो केले एक आम प्रदान 
कर आशीर्वाद देते । यह क्रम १२ बजे तक चला । गुरुदेव उठकर अपने कक्ष में जाकर १५-२० 
मिनिट के उपरान्त, उमड़ती भीड़ का स्वागत ग्रहण करने पुनः पधारते, यह क्रम रात्रि के १२ बजे 
तक चला । -आने जाने वाले भक्तों का तांतां लगा रहा । आर. के. उपाध्याय महोदय ९ बजे से १२ 

बजे मध्याह्न तक ऐलाउन्स करते देखे गये । अन्य कई महानुभावों ने भक्तों को धन्यवाद दिया । 
आश्रम में प्रात: १० बजे से ही प्रसाद पाने की व्यवस्था प्रारम्भ हो गयी थी। हजारों की 
संख्या में लोग एक साथ प्रसाद पाने बंठते, संकड़ों स्वयं सेवक आनन-फानन में पत्तल पर वू दी, पुड़ी 
सब्जी परोस देते । सब तृप्त होकर प्रसाद पाते । प्रातः ८ वजे चाय भी सबको मिली थी। सायं 
५ बजे सबको चाय मिलती । इस प्रकार जो भी व्यक्ति आबाल वृद्ध वनिता आये या आते उन्हें 
प्रसाद ग्रहण कर ही जाने का आदेश था । इस अवप्तर पर उस पहाड़ी इलाके के इस आश्रम में हजारों 
स्कुटर, सैकड़ों कार मोटर देखी गयीं। दिनांक ३ को प्रातः & बजे लगभग दो हजार लोगों ने गुरुजी 
को अपनी बात कही और गुरुजी से समाधान सुना। इन्हें भी प्रसाद पाकर जाने की गुरु-आज्ञा 
थी । अनेक संभ्रान्त परिवार के बुद्धिजीवी, व्यापारी महानुभावों को प्रातः से रात्रि १२ बजे तक 
अपनी सेत्रायें समपित करते देखा गया । गुरु महिमा की ऊंची भूमिका इस आश्रम में देखने को 
मिली । श्रीस्वामीजी भी क्लान्त हो गये थे, किन्तु उन्होंने तो स्वयं को “सर्वजन हिताय' समपित जो 
कर दिया है । अद्भुत महिमा मण्डित इस आश्रम को देखा । गुरु पूणिमा का यह विशाल महोत्सव 
सानन्द और सद्भावना पूर्ण वातावरण में पूर्ण हुआ । जृता, सामान रखने की सुव्यवस्था आश्रम में 
थी एक ओर कुछ स्वास्थ्य विभाग के व्यक्ति दवायें लेकर सेवा को तत्पर थे । आचार्य नरेशचन्द्र शर्मा 
से नेमावर, (जि० देवास म० प्र०) से पवित्रतम नदी नमंदा का नाभि- 
नेमावर में अन्नक्षेत स्थान भी कहा जाता है-में श्रीबालसुकुन्द सेवाश्रम-अन्नक्षेच' को 
पुज्यपाद श्रीस्वामी केशवाचायंजी महाराज ने अपनी गुरुदेव के नाम पर नवम्बर १९९२ में स्थापित 
किया, जो अपनी अन्न सेवा बड़ी श्रद्धा के साथ कर रहा है । यहाँ सिद्धनाथ महादेवजी प्राचीन हैं । 
इनका रुद्राभिषेक ५ दिन तक हुआ । ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी सं० २०५० दि० २९ मई १९९३ के दिन 
दस हजार व्यक्तियों का भण्डारा सम्पन्न हुआ। उक्त अन्नक्षेत्र के व्यवस्थापक श्रीरामचन्द्र स्वामी 


एवं श्रीविरदीचन्दजी लड्ढा ने अत्यन्त श्रम से कार्यं करके इस दस सहस्र व्यक्तियों के भण्डारे को 


सम्पन्न कराया । श्री श्रीनिवासाचायं युवराज स्वामी की उपस्थिति से यह कार्य अधिक मङ्गलमय 
हया! न - रामचन्द्र रामानुज 
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अनन्त-सन्देश >> ३९ 


CRE CS LEE CT LT TT अध्ाशक्षक्रक्षक्षणक्रम भाप जड छा SN कफ LE फ SO प्रक या प्रत लाए छाल 


भागवतभूषण महाभागवत पण्डित कन्हैयालालजी का अभिनन्दन 

..._ वृन्दावन स्थित पण्डित श्रीवृन्दावन बिहारी मिश्र का जीवन श्रीमद्भागवत जी की उपासना 
एवं सद्धमंपरायणता में व्यतीत हुआ है । उन्होंने अनेक श्रीमदुभागवतजी की कथायें की हैं। इधर वे 
पाँच वर्ष से गुरुपुणिमा महोत्सव मनाते हैं। उसमें भी श्रीमद्‌ भागवतसप्ताह प्रवचन ही प्रमुख है । 
इस वर्ष उन्होंने भागवतश्र्षण पण्डितप्रवर महाभागवत श्रीकन्हैयालालजी शास्त्री का अभिनन्दन 
समारोह दि०२-७-९३ को मिचनावाद वाली धर्मशाला में किया । समारोह के अध्यक्ष माध्वगौडेशवरा- 
चाये जगद्गुरु गो० पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज थे । पण्डित श्रीनाथजी शास्त्री भागवतममंज्ञ, डॉ० 
गिरिराजजी शास्त्री,पं० श्रीरामानुजाचायंजी,सन्त रामलखनजी, श्रीप्राणगोपालाचायं, पं० केशवदेवजी 
शास्त्री आदि से सभा सुशोभित थी । पं० वृन्दावनविहारी मिश्र ने अभिनन्दनीय पण्डित जी को 
शाल उढ़ाया, माल्यापंण किया और संभावना फलादि समर्पित किये । एक अभिनन्दन-पत्र समर्पित 


किया । मिश्रदम्पति ने प्रणाम आरती की । पं० कन्हैयालालजी शास्त्री ने मिश्रजी को'ब्रह्मषि' उपाधि ` 


प्रदानकर अलंकृत किया । 

इस समय मिश्रजी लिखित एवं प्रकाशित दो ग्रन्थ-१-श्रीमद्भागवत पूजन पद्धति, २-श्रीमद्‌- 
भागवत कथा सुधाविन्दु का पूज्य गोस्वामी जी से अनावरण कर लोकार्पण किया । पुं० कन्हैयालाल 
जी महाराज ने अपने प्रवचन में कहा-'भारत घर्मप्राणदेश है, वेद शास्त्र पुराण यहाँ की प्राचीन 
अमूल्य थाती है । उसे विना संस्कृत ज्ञान के समझ पाना कठिन है, अतः प्रत्येक भारतीय को संस्कृत 
पढ़कर संस्कारित होना आवश्यक है, तभी राष्ट्र में, समाज में शान्ति संभव है । अशान्त वातावरण 
में सुख कहाँ । गोस्वामी जी ने इस कार्यक्रम को भूरिशः सराहा । भागवत जी की आरती प्रसाद 


वितरण के साथ यह अभिनन्दन समारोह समापन की ओर अग्रसर हुआ | दि० ३ जौलाई को वृहद . 


भण्डारा हुआ । में --आचार्य चरेश शर्मा 
श्रीजगन्नाथपुरी में रथयात्रा महोत्सव सम्पन्न 


श्रीजगन्नाथपुरी (उडीसा) में भगवान श्रीजगन्नाथजी की रथ यात्रा दि० २१ जून से २ जौलाई ` 


१९९३ तक बड़ी सजधज, गाजे बाजे भक्तिभाव से सम्पन्न हुयी । प्रथम दिन श्रीजगन्नाथसी, सुभद्राजी 
वलदाऊजी के विग्रह मन्दिर से बाहर पधारे। राजा ने सोने की झडू लगकर चन्दन इत्र का जल 
छिड़का ऐसे पवित्र रथ पर विग्रहों की स्थापना हुई । लाखों भक्तों ने तीनों रथों को खींचा । जनक- 
पुरी पहुँचाया । दि० २९ जून को जनकपुर से वापस आये । २ जौलाई ९३ को रात्रि में मुख्य मन्दिर 
में भगवान्‌ पधारे । सम्पूर्ण पुरी धाम भक्तिमय हो गया । 

इस अवसर पर श्रीजीयर स्वामी मठपुरी में अनेक सन्त, महन्त, अतिथि आये थे । आवास और 
प्रसाद का अच्छा प्रबन्ध था। मठ महन्त श्रीस्वामी गरुडध्वजाचायंजी, उत्तराधिकारी श्रीइन्दिरारम- 
णाचायेंजी का आगन्तुको के प्रति अच्छा सेवाभाव था। मठ में रात्रि में स्तोत्र पाठ संकीतंन भजन 
होता । आगन्तुको में स्वामी श्रीकान्ताचायं जी उज्जन, स्वामी श्रीराजनारायणाचायंजी बक्सर, 
स्वामी श्रीनरसिहाचाये जी प्रयाग, श्रीनारायणदास विजयबर्गी रायगढ़, श्री गरुडध्वजाचार्य बिहार, 
सेठ राजुलोचन वम्बई आदि पुरी पधारें। इन सब की ओर से भोग लगा और श्रीवेष्णव तदीयाराध 


आ। र ह 3 
श्रीरेवासा मठ में २७ जून को श्रीठाकुरप्रसाद टाटा (बंगाल) ने भोग लगाकर श्रीवष्णव तदीयारा- . 


धन किया । दक्षिणा भी दी | प्रेषक--श्रीसीतारामाचारी पत्रकार 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


¥o अनन्त-सन्देश 
उथळ डिक ला म जका अजत लाह क अजे उ 5 ऽ अड डल लशा 
अष्टोत्तरं शत (१०८) श्रीमद्‌ भागवंत-सप्ताह पारायण ज्ञान-महायज्ञ 
समस्त धर्मपरायण सज्जनों को सूचित करते हुये परमहर्ष हो रहा है कि १०८ (एक सौ- 
आठ) विद्वानों द्वारा श्रीमद्‌ भागवद सप्ताह पारायण सम्वत्‌ २०५० अधिक भाद्रपद मास कृष्णपक्ष 
पंचमी तदनुसार दिनांक ६-९:११९३ से प्रारम्भ होकर अधिक भाद्रपद मास कृष्णपक्ष त्रयोदशी 2 
तदनुसार दि० १४-९-९३ तक बड़े हर्ष एवं उल्लास के साथ श्रीरंगमन्दिर, वृन्दावन में अनन्तश्री- 
विंश्ूषित गोवर्धन पीठाधीश्वर श्रीस्वामी जी महाराज के सान्निध्य में सम्पन्न होने जारहा है । 
इस ज्ञान.महायज्ञ में अनन्तश्रीविभूषित श्रीमज्जगद्गुरु रामानुचार्य श्रीत्रिदण्डी देवनारा- 
यणाचार्य स्वामीजी व्यासपीठ पर विराजकर श्रीमद्भागवत कथा पर प्रकाश डालेंगे । धर्मश्राण सज्जन 
अपने परिकर सहित उपस्थित होकर भगवदीय कथा श्रवण से होने वाले आंत्मलाभ को प्राप्त कर । 
निवेदक--श्रीवेष्णव मण्डल, वृन्दावन (मथुरा) 
श्रीरघुनाथम न्दिर, महाराजगंज, हैदराबाद (आन्ध्र) के विषय सें प्रतिवाद 
[हमारे पास श्रौव॑ष्णवों के जो भी समाचार आते हैं, इन्हें हम सात्विक वैष्णवों के सात्विक 
विचार युक्त समाचार समझकर ही छाप देते हैं। कई समाचारों में विवाद भी छिपा रहता है 
जिसकी जानकारी न हमें होंती है, न जानना ही चाहते हैं । प्रतिवाद आने पर उसे भी प्रतिवादी 
के आग्रह पर छापतें है । इस सव का दायित्व उन उन पक्षों पर ही होता है । हम पर नहीं ।| 
SP अ नली — सम्पादक 
'अनन्त-सन्देश' मास अप्रैल १६६३ वर्ष २१ अंक, ११ के समाचारस्तम्भ में पृष्ठ ३५ पर 
नानीबाई का पत्र आपने प्रकाशित किया । यहाँ महाराजगंज में स्थित श्रीरघुनाथ जी मन्दिर के 
विषय में विवरण जो दिया गया वह विल्कुल तथ्यहीन एवं असत्य है। नानीवाई के पति इस मन्दिर 
की पूजा अपने जीवनकाल में अवश्य किया करते थे । वर्तमान में मन्दिर के वारे में मनगढ़न्त समा- 
चार नांनीवाई ने लिंबे हैं, सव असत्य है । 
महाराजगंज में तीन माहेश्वरी परिवार ही इस मन्दिर के संस्थापक हैं-- 
१--श्रीरामप्रसाद जी इन्नानी, २-श्रीगंगा विशन जी बजाज, श्रीसुरेशचन्द्र जी झवंर । 
. महाराजगंज के निवासियों एवं स्थानीय सरकार के धर्मदाय विभाग के सामूहिक देख-रेख 
में इस मन्दिर की व्यवस्था कालान्तर से चली आरही है जो आज भी वरकरार है । उपरोक्त सभी 
तथ्य न्यायालय द्वारा भी समथित एवं मान्यता प्राप्त हैं । 
इस मन्दिर की नानीबाई न तो पुजारिन है न ही मुतवल्ली । नानीवाई द्वारा रचित लेख 


शय प घर छा ड NRT पद फणा छ जा TES 


केवल न्यायालय में सबूत प्रस्तुत करने की कुचेष्टा मात्र है । इसके पूर्वं दयाशंकर नामक एक अन्य . 


. «पुजारी की पत्नी देवकन्या ने भी मन्दिर अधिग्रहण करने की कुचेष्टा की थी। हाल ही में सर्वोच्च 
न्यायालय ने देवकन्या की अपील खारिज करदी है । 
यहाँ काञ्ची प्र० भयंकर मठाधीश श्रीक्री१००८ अनन्ताचार्य स्वामी जी महाराज की 
गादी विद्यमान है एवं इसी मठ की परम्परा चली आरही है एवं उसी मर्यादा से सभी उत्सव भक्तों 
के कंकयं द्वारा ही पूर्ण होते हैं। .. 
आपसे विनम्र निवेदन है कि इसे आपके पत्र में प्रकाशित करने की कृपा करें, जिससे श्रान्ति 
दुर हो । स-धन्यवाद । भवदीय--वेणुगोपाल इन्नानी, हैदरावाद (आन्ध्र) १-७-९३ 
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समाचार-स्तम्भ ४१ 


पखाला एम क फक छन घाता पताका छष्ाक्क्रक॥न्कक छझए आशाका नराशलाहयारमआ नडा्ामनाडाछप्ख 


श्रीधाम वृन्दावन में अन्तरराष्ट्रीय विराट्‌ विद्वत्‌ सन्त सम्मेलन होगा 


दृन्दावन--ऋषि पंचमी के पायन पर्वं पर भारत के महानु मनीषियों की पावन स्मृति में एक 
विराट, सन्त सम्मेलन का आयोजन--श्रीविनायक सेवा समिति, वृन्दावन [रजि.] द्वारा दिनांक २० 
सितम्बर १६९३ सोमवार को सायं ४ बजे से प्रारम्भ होकर सुसम्पन्न होने जा रहा है। . - 

, उक्त सम्मेलन में अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सन्‍तों के साथ साथ स्थानीय विद्वानों के “सर्वेजन- 
हिताय' उपदेशों एवं दर्शनों का लाभ एक साथ अनायास ही इस मंच पर होगा । साथ ही इन महा- 
पुरुषों के पूजन वन्दन का सौभाग्य भी प्राप्त हो सकेगा। समारोह अपने अन्य कार्यक्रमों के साथ 
दिनांक १९ सितम्बर से २१ सितम्वर तक चलेगा । २१ सितम्बर श्रीवलदेवछठ को यज्ञ की पूर्णाहुति 
एवं भण्डारे के कार्यक्रम के साथ सायंकाल नगर में शोभायात्रा धूम-धाम से निकाली जायेगी। अतः 
अद्धालु महानुभाव अपने समय का सदुपयोग करते हुये इस विराट समारोह में भाग लेकर पुण्य 
अजित करें। --आचार्य नरेशचन्द्र शर्मा 


DSS SS USS 


श्वीप्री सें गुरुपुणिमा उत्सव सम्पन्न 

श्रीजीयर स्वामीमठ में गुरंपूणिमा उत्सव. दिनांक ३ जून १६६३ को महन्त श्रीस्वांमी 
गरुड्ध्वजाचायंजी महाराज के तत्वावधान में बड़े धूम-धाम गुरु भक्ति के साथ सम्पन्न हुआ । वर्तमान 
महन्तजी ने अपने गुरु के चित्र का पुजन किया। मठ के उत्तराधिकारी श्रीस्वामी इन्द्ररमणा- 
चायंजी ने अपने गुरु श्रीस्वामी गरुडध्वजाचायजी महाराज को भक्तों के साथ एक 
सौ आठ कलसों के जल से स्नान कराया फिर गुरुजी की आरती पूजन कर एक शोभायात्रा निकाली 
गयी जो भगवान श्रीजगन्नाथजी के मन्दिर की परिक्रमा करके मठ में वापस आयी । गुरुजी ने सबको - 
आचार्य, आदि ज०गु० श्री १००६ स्वामी रामानुजाचार्यजी के उपदेशों को सुनाया बाद में तदीयाराधन 
हुआ । सेठ राजीवलोचन रामानुजदास बम्बई (ट्रस्टी) ने सबका बहुमान सम्भावना की । श्री गुरुपूणिमा 
के उपलक्ष में छोटा छाता मठ (बंरागी) के यहाँ भण्डारा हुआ, आठसौ सन्तों को भगवान जगन्नाथजी 
का भोग पवाया, सबको दक्षिणा दी। अति प्राचीन श्री रेवासामठ (आचारी) में गुरुपूणिमा उत्सव- 
और तदीयाराधन सम्पन्न हुआ । प्राचीन श्रीएमारमठ में आचायं आदिजगद्गुरु श्री १००८ स्वामी 
रामानुजाचायंजी की मूर्ति का पूजन हुआ। और कई मठों में भी अपने अपने गुरुका पूजन: 
सम्पन्न हुआ । --श्रीसीतारामाचारी 'पत्रकार प्रयाग 


अवधेशधाम में पृष्पाञ्जलि समारोह 
अवधेशधाम, गऊघाट दावानलकुण्ड वृन्दावन में ब्रह्मषि पूज्यपाद योगिराज ब्रह्मलीन अनन्तथी 
श्रीदेवरहा बाबाजी महाराज का तृतीय "पुष्पांजलि समारोह” एवं भण्डारे का आयोजन श्रावणशुक्ला 
द्वादशी दिनांक ३०-७-९३ शुक्रवार को स्थानाधिपति महन्त श्रीस्वामी मधुसूदनदासजी त्यागी गिरि- 


नारी पागलबावाजी महाराज के तत्वावधान में वेदिक हवन, पूजन, पाठ, पुष्पांजलि एवं विद्वत्‌ पूजन, . 


वृहद्भण्डारा, भगवन्नाम संकीर्तन आदि पूर्ण समारोह के साथ सम्पन्न होगा । 


अतः समस्त भक्त, सज्जन महानुभाव अपने इष्ट मित्रों सहित पधारकर समारोह का आनन्द _ 


और ब्रज के प्रसिद्ध झूला उत्सव के दर्शनों का लाभ प्राप्त करे। 
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गुरु-भक्ति से हो भगवद्भक्ति की भावना सुदृढ़ होती है 


श्रीदेवरहाबाबा-सेवाश्रम प्रयाग के संस्थापक जगद्गुरु श्रीस्वामी सवेश्वर अपन्नाचार्य 'ब्रह्म- 
चारी” जी महाराज ने तीर्थराज प्रयागपीठ में गुर्पूणिमा के अवसर पर अपन भक्तां के मध्य सा उड्‌- 
गार प्रकट किये--आज के युग में अधिकांश मानव भौतिक चकाचौंध में भटके हुये हैं । यह नहीं जानते 
कि स्थिर शान्ति आध्यात्मिक संस्कारों के बिना सम्भव नहीं। गुरुभक्ति से मानव संस्कारित हो 
आध्यात्मिक चेतना प्राप्त कर सकता है और तभी भगवद्‌ भक्ति की भावना सुहढ़ हो सकती है। 
इसके लिये भगवत्‌-शरणागति ग्रहण करना परमावश्यक है। 

गुरुपृणिमा का पावन दिन इस विषय पर सिंहावलोकन का अवसर देता है। पूज्यपाद 
ब्रह्मवि श्रीदेवरहाबाबा महाराज का वेकुण्ठधाम प्राप्ति तृतीय स्मृति पुष्पांजलि समारोह आषाढ़ 
कृष्ण योगिनी एकादशी १७ जून १९९३ से गुरुपूणिमा तक आयोजित किया गया, जिसमें अनेक भक्तों, 
सन्त महन्त महात्माओं सदूगृहस्थों ने अपनी पुष्पांजलि अपित कीं। तदीय।राधन (भण्डारा) गुरु 
चरणपादुका पूजन आदि के साथ समारोह सम्पन्न हुआ । प्रेषक-डा० रामेश्‍्वरप्रपन्नाचार्य, प्रयाग 


RESETS SE CU 


वृन्दावन में रास महोत्सव 
श्रीचेतन्य प्रेम संस्थान, गम्भीरा/जयसिंह घेरा, वृन्दावन में रास महोत्सव का सुन्दर 
आयोजन हरियाली अमावास्या दि० १६-७-९३ से रक्षाबन्धन दि० २-८-६० तक विविध कार्यक्रमों 
के साथ जगद्गुरु श्रीचेतन्यसम्प्रदायाचार्यं श्रीपुरुषोत्तम गोस्वामी जी के तत्वावधान में सम्पन्न होगा । 
आप भी इस मधुर कार्यक्रम का अवलोकन करें। प्रातः & बजे गौराङ्गलीला, सायं ६ वजे से 
रासलीला होगी । --आचार्य नरेशचन्द्र शर्मा 


वृन्दावन में श्रीतुलसी जयन्ती महोत्सव 


आनन्दकन्द शरीब्रजेनद्रनन्दन श्रीकृष्ण की कृपा परिणति के स्वरूप श्रीरघुनन्दन श्रीरामरूप 
का अनुभव कराने वाले परम-पावन “तुलसीराम दर्शन स्थल? ज्ञानगुदड़ी वृन्दावन में विगत वर्षो की 
भांति इस वपं भो सन्त शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदासजी महाराज की पुनीत जयन्ती का भव्य 
आयोजन श्रावण शुक्ला सप्तमी सम्वत्‌ २०५० दिनाँक्र २-७-९३ रविवार को वन्दनीय बीतराग 
सन्तप्रवर पुज्य श्रीवामदेवजी महाराज की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ । | 


महामण्डलेश्वर डा० स्वामी साक्षीजी महाराज (सांसद) मुख्यातिथि एवं ज० गु० रा० श्री 
देवनारायणाचायं जीयर स्वामीजी महाराज विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे। अन्य वक्ताओं के 
रूप में श्रीकृष्ण चंतन्याश्रय तीथं, श्रीविवेकानन्दजी महाराज सोऽहुम्‌ आश्रम, श्रीवरागी बाबाजी 
पं० श्री श्रीनाथजी शास्त्री, श्री वृन्दावनबिहारीजी मिश्र, श्रीरामानुजाचार्यजी महाराज पण्डित 
श्रीपीयूय गोस्वामी जी, श्रीगणेशदासजी “भक्तमाली?, पण्डित श्रीगिरिराजजी शास्त्री पण्डित श्री 
! केशवदेवजी शास्त्री (सम्पादक अनन्त-सन्देश) आदि ने गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी के हु श्रीचरणों में 
. अद्धानसुमन अर्पण किये । कार्यक्रम का प्रारम्भ प्रातः श्रीभरतदासजी महाराज द्वारा हुआ । समा- 
. रोह से अनेकानेक भक्तों ने लाभ प्राप्त किया ] “षक--प्राणगोपाल आचाये 
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समाचारस्तम्भ ४३ 
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श्रीलक्ष्मीनुसिहमन्दिर वाराणसी में गुरुपुणिमा महोत्सव सम्पत्र | 
वाराणसी, प्रह्लाद घाट स्थित श्रीलक्ष्मीनृसिह मन्दिर भगवत्सब्निधि में श्रीस्वामी नारायणा- 
चाये मुमुक्षु स्वामी जी ने स्वाचारं श्री१००८ जगदाचायंश्री त्रिदण्डी स्वामी श्रीविष्वक्सेनाचार्य जी 
महाराज के चित्रपट एवं चरणपादुकाओं का पूजन सभी विधि विधान से किया । आरती पुष्पाञ्जलि 
गुरुपरम्परा पाठ के उपरान्त तीर्थ प्रसाद वितरण हुआ : | 
तदनन्तर श्रीमुमुक्षु स्वामी जी महाराज के शिष्यों ने अपने आचार्यं का पुजन अचंन प्रारम्भ | 
किया । मध्याह्न भगवान्‌ का विशेष आराधन हुआ | तदुपरान्त विशाल तदीयाराधन सम्पन्न | 
हुआ । सभी शिष्यो एवं प्रशिष्यों एवं श्रीवेष्णवों को प्रसाद से तृप्त किया । इस प्रकार यह महोत्सव । 
सानन्द सम्पन्न हुआ । 


स्वामी श्रीबलदेवाचार्य का पंचम स्मृति महोत्सव सम्पन्न | 
भारत-विख्यात श्रीधाम गोदाविहार मन्दिर वृन्दावन के संस्थापक श्रीस्वामी बलदेवाचार्य ; 
जी महाराज का पंचम स्मृति महोत्सव २४ मई १९९३ को उनके सुपुत्रों द्वारा विविध भगवदीय कैकेयं | 
के साथ सुसस्पन्न हुआ । र । 
प्रात: ८ बजे से २१ वष्णवों द्वारा स्तोत्र पाठ ११ बजे तक हुआ । श्री बलदेवाचार्य जी के 
विग्रह का तिरुञजन १०८ कलशों द्वारा करके वस्त्राभूषण आरती पुष्पाञजलि तनयन पाठ के वाद 
विशाल भंडारा किया । सँकड़ों श्रीवैण्णवों ने प्रसाद ग्रहण किया । 
वे० वा० स्वामी श्रीबलदेवाचार्य जी से उनके समय में कई लोग प्रश्‍न करते-इतने बड़े 
मन्दिर के स्थापन का रहस्य पूछते, वे एक ही उत्तर देते--"जब प्रभु की इच्छा के बिना पत्ता भी. 
नहीं हलता तो इतना बड़ा मन्दिर कँसे बन सकता है? वे जो चाहते हैं वही होता है। एसे थे 
वे भाग्यशाली जिनका यह पंचम स्मृति महोत्सव मनाया गया । सम्पादक 


श्रीदामोदरीदेवी रामानुजदासी का बंकुण्ठवास 


-नफरकुण्ड रोड कलकत्ता-२६ स्थित प्राचीन श्रीवंष्णवी श्रीदामोदरीदेवी रामानुजदासी का 
वैकुण्ठवास दि० १८ नवम्बर १६९२ को होगया । मृत्यु शरीर के साथ जन्म लेती है 'मृत्युजेन्मवतां 
वीर देहेन सह जायते' अनेक चले गये, कुछ जारहे हैं, कुछ जायेंगे । आश्चयं है यह सब देख सुनकर 
भी बहुत से यह समझते हैं कि हम तो सदैव रहेंगे। श्रीदामोदरी बाई का श्रीवेकुण्ठोत्सव तिरुपति 
उत्तराधिमठ संचालक श्रीस्वामी अनिरुद्धाचायं रामानुजदास जी की सन्निधि एवं श्रीस्वामी गोपालाचार्य । 
जी महाराज बड़गादी बम्बई, के द्वारा दि० १५ अप्रैल से १७ अप्रौल १६६३ तक सुसम्पन्न | 

| 


हुआ । ब्रती श्रीवैष्णवों में चार आचार्य श्रीगोविन्दराज भगवान्‌ के दिव्यदेश से आमन्त्रित किये 
गये थे । 
श्रीदामोदरी बाई कलकत्ता पधारने वाले सभी श्रीब्रेणवों की सेवा करती थी, वह निष्ठावती 
भागवती श्रीवेष्णवी थी । आपके पुत्र श्रीसांवलराम जालान, पुत्री-श्रीमती सीतादेवी अग्रवाल, 
पौत्र श्रीराजकुमार, सुदेश, श्रीकान्त जालान हैं। भगवान्‌ से प्राथना है कि ऐसी भक्ता श्रीवँण्णबी 

को परलोक में भगवत्‌ सेवा एवं परिवार के लोगों को धेर्यावलम्ब प्राप्त हो ! 
“सम्पादक 
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डड अनन्त-सन्देश 
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तपोनिधि महाविद्वान्‌ सन्त श्रीस्वामी रंगाचायंजी महाराज काशी का 

| स्मृति दिवस 
तपोर्मात, महाभागवत, विद्वद्वरेण्य, सन्त अनन्तश्री स्वामी रङ्गाचार्थेजी महाराज का वेकुण्ठ- 
वास २० जुलाई १६७५ श्रीगुरुपूणिमा के दिन स्वाचायं अनन्तश्री स्वामी रघुनाथाचायंजी महाराज के 
आश्रम शेषधारा पाण्डुकेश्वरम्‌ में हो यया था । उनकी स्मृति में भगवाच के पादपद्यो में तुलसी अर्चना 
श्रीविष्णुसहस्ननाम पाठ एवं विशेष तदीयाराधन पं० केशवदेवशास्त्री [सम्पादक] ने अपने भगवान्‌ की 
सन्निधि में किया । उनकी छवि पर माल्यार्पण श्रद्धासुमन अपित किये । 


विद्वद्वरेण्य श्रीस्वामी माधवाचार्यजी बड़गादी बम्बई का स्मृति-दिवस 
श्रीरामानुज सम्प्रदाय के उद्भटविद्वान्‌, श्रीवेष्णवधर्म के महान्‌ प्रचारक, प्रतिभाशाली धर्मा- 
चायं, कुशल लेखक अनन्तश्री श्रीस्वामी माधवाचार्यजी महाराज वड्गादी, श्रीराममन्दिर बम्बई का 
वैकुण्ठवास दि० १ जौलाई १९८१ मंगलवार को हुआ था । असभय में ऐसी महान्‌-वि भूति के महाप्रयाण 
से श्रीसम्प्रदाय की अपुरणीय क्षति हुई है । भगवान्‌ से प्रार्थना है कि ऐसी विधूतियों से श्रीवेष्णव 
सम्प्रदाय को भर दें । ® 


श्रीकृष्ण सोमानी बम्बई-स्मृति दिवस 


परमधामिक वै० वा० हजारीमल सोमाणी के पुत्र वे० वा० श्रीकृप्णसोमाणी प्रसिद्ध उद्योगपति 
बम्बई का वकुण्ठवास २० जून १९५५ को श्रीनिकेतन मरीनड़ाइव बम्बई में हो गया । वे व्यापारक्षेत्र 
ह के धनी थे । हम उन्हें स्मरण कर अपनी हादिक शुभकामना, रूपी श्रद्धा सुमन अपित 
करते हैं । छरे 


पं० श्रीबनवारीलाल शर्मा स्सृति-दिवस 


२२ जौलाई १९७५ को पं. श्रीवनवारीलाल शर्मा का परमपद हुआ । आप असाधारण विद्वान्‌ 
प्रतिभाशाली सन्त, धर्माचायों की कृपा के पात्र, सत्पुरुष थे। हम उन्हें अपनी श्रद्धाञ्जलि 
अपित करते हैं । : --सम्पादक 


श्रीमती कृष्णादेवी डालमिया का परलोक प्रयाण 


भारतके प्रसिद्ध उद्योगपति श्रीजयदयालजी डालमिया की धमंपत्नी साध्वी श्रीमती क्ृष्णादेवी 
डालमिया का परलोक प्रयाण दिनांक १६ जून ९३ को नई दिल्ली में हो गया । आप अपने पति के 
समान ही आध्यात्मिक चेतना वाली घमंपरायणा थी । 


द, आप श्रीजयदयालजी डालमिया के परमपद-गमन के १०० दिनों के वाद पति का अनुगमन कर 
ह त परिवार आपके वेकुण्ठवास प पर श्रीक्षिय.पति से प्रार्थना करता है कि दिवंगत 
त्‌ रशान्ति एवं परिवार तथा स्वजनों को धैर्यावलम्ब प्रदान करें । 5$ शान्तिः 


=सम्पादक 
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[ २८१ 
44. सट य यी 
इत्यन्तेन हेयगुणान्‌ प्रतिषिध्य“सत्यकामः सत्यसंकल्पः” इति ब्रह्मणः कल्याणगुणान्‌ बिदधतीयं 


श्रुतिरेव विविनक्तीति सगृणनिगु णवाक्ययोबिरोधाभावादन्यतरस्य मिथ्या विषयताश्रयण- 
सपि नाशङ्कनीयम्‌ । . . | dE i 
“भीषाऽस्माद्वातः पवते” इत्यादिना ` ब्रह्मगुणानारभ्य “ते ये शतम” इत्यनुक्न मेण 


ननु ब्रह्मणः सगुणत्वे वाङ, मनसयोविषयत्वं स्यात्‌ श्रुतिश्च “यतो वाचो निवर्तन्ते” इत्यादिना 
वांङ्मनसाविषयत्वं प्रतिपादयतीति निगुं णतवं प्राप्नोति न सगुणत्वमित्याशङ्क्याह-भीषेति, अस्मात्‌ = 
ब्रह्मणो भीषा=भुयेन वातः पवते इत्यादिना ब्रह्मणो सवेनियामंकत्वा दिलक्षणगुणप्रतिपादनमारभ्य 
“ते ये शतम्‌” इत्यादिनाऽनुक्रमेण मानुषानन्दात्‌ प्रजापत्यानन्दपर्यन्तं क्षेत्रज्ञा (जीवा) नन्दस्याऽतिश- 
यम्‌==उत्तरोत्तरोत्कर्ष मुक्त्वा “यतो वाचो निवत्तंन्ते” इत्यनेन ब्रह्मणः कंल्याणगुणानामानरत्येन वाइ- ।' 
मनसाविषयत्वं प्रतिपाद्यते न तु निगु'णत्वेन गुणानामसत्त्वेन वा, ब्रह्मणः आनन्दगुणवत्त्वं च स्पष्मेव 
श्रुतिवेदति-आनन्दमिति. ब्रह्मणः आनन्दं विद्वानू==आनन्दविषयकेज्ञानवात्‌ कुतोपि न.बिभेतीत्यर्थ: । 
“यतो वाचो निवतंन्ते” इतिश्रुतेः साक्षाद्‌ ब्रह्मविषयत्वेपि ब्रह्मण आनन्त्यादेव वाङ मनसाविषयत्वं 
विज्ञेयं न ठु निगु'णत्वात्‌ अन्यथा संगुणवाक्यानामप्रामाण्यं स्यात्‌ उक्तविषयभेदेन व्यवस्थासंभवे च 
गुणप्रतिपादकक्षुतिवाक्यानामप्रामाण्यं न युक्तमित्यर्थः । 

वाक्यान्तरोक्त ब्रह्मणो गुणानन्त्यमुपस्थापयति--सोश्नुते इति, सः=मुंक्तिपदं प्राप्तो जीवो 


` कहो कि ब्रह्म को सगुण कहने पर वह वाणी और मन का विषय होगा जबकि. श्रुति 'यतो 
वाचो निवतेन्ते' इत्यादि रूप से ब्रह्म को वाणी और मन का अविषय बतलाती है। अतः ब्रह्म 
निगु'ण है संगुण नहीं, यही प्राप्त होता है-एऐसी आशङ्का करके कहते हैं-अस्मात्‌=ब्रह्मके भीषा= 
भय से वायु बहती है-इत्यांदि द्वारा ब्रह्म सर्वेनियामक है इस रूप में गुणों के प्रतिपादन का आरम्भ. 
करके 'ते ये शतम्‌' वचन में.क्रमशं: मनुष्यों के आनन्द से प्रजापति के आनन्द पर्यन्त जीव के आनन्द 
का उत्तरोत्तर आधिक्य कहकर 'यतो वांचो निवतंनते' से ब्रह्म के कल्याण. गुणों के अनन्त होने के 
कारण वाणी और मन का अविषय होना कहा गया है न कि निगु'ण होने से अथवा गुणों की सत्ता न 
होने से अवाङ्मनसगोचर कहा गया है । 'ब्रह्म आनन्दे गुणवान्‌ है'यह श्रुति स्पष्ट ही कहती है-- 
“आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌’ इति । ब्रह्म के आनन्द का जिसे ज्ञान है वह किसी से भी नहीं डरता है-- 
इत्यर्थः । 'यतो वाचो' श्रुति साक्षाद्‌ ब्रह्म विषयिणी है फिर भी आनन्त्यं के कारण ही वह ब्रह्म को 
बाणी तथा मन का अविषय कहती है--निगु'ण होने से नहीं कहृती-यह जानने योग्य है । अन्यथा 
सगुण वाक्यों की अप्रामाणिकता होगी, उक्त विषयभेद द्वारा व्यवस्था संभव होने पर इन श्रुति 
वाक्यों को अप्रामाणिक कहना उचित नहीं है--इत्यथेः । Me. 
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Dean शर साजन मग क छ क क आजा शा छ क आजा कक छ क क क क क्र क कडा क छ क छ क क शक डा का जावळ छा छ छ FEES EMTS FFE था खाया 
क्षेत्रज्ञानन्दातिशयमुक्त्वा “यतो वाचो निवतंन्ते अप्राप्य मनसा सह । आनन्दं ब्रह्मणो 
विद्वान्‌” इति ब्रह्मण: कल्याणगुणाऽऽनन्त्यमत्यादरेण वद्तीयं श्रुतिः । 

“सोश्नुते सर्वान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपश्चिता” इति ब्रह्मवेदनफलमवगमयद्‌ 
वाक्यं प्रस्य विपश्चितो ब्रह्मणो गुणानन्त्यं ब्रवोति-विपश्चिता ब्रह्मणा सह सर्वान्‌ कामात्‌ 


विपश्चिता =विदुषा=सवज्ञेन ब्रह्मणा सह सर्वान्‌ -कामान्‌=ब्नह्मगुणात्‌ अश्नुते इत्येवं ब्रह्मगुणानां 
कामानिति बहुत्वेनानन्त्यं प्राप्त स्मयते च “वर्षायुतैयंस्य गुणा न शक्याः” “स ते गुणानामयुतंकदेशम्‌'” 
“नान्तं गुणानां गच्छन्ति” इत्यादि । श्रृत्यथं स्वयमाह--विपश्चतेति 1 उक्त च धरुतप्रकाशिकायाम्‌ -- | 
“अस्य वाक्यस्य प्राप्यवाचिपरशब्द ब्रह्मविवरणरूपत्वात्‌ सर्वान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणेति भोग्यवाचिपदे- . 
नाऽव्यवहितप्रयोगस्वारस्याच्च सहशब्दो भोग्यसाहित्यपरः संन्निहितं ब्रह्म॑ व च गुणानामाश्रयः, अतो- 
$नन्तगुणविशिष्टं ब्रह्मानुभवतीत्यर्थः ।” इति। सहशब्दध्रयोगफनमाह - दहरेति, यथा छान्दोग्योप- 
निषद्टमप्रपाठके दहरविद्यायासु “अथ यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म, तस्मिनु यदन्तस्तद- 
न्वेश्व्यं तद्वाव विजिज्ञासितव्यम्‌, एतत्सत्यं ब्रह्मपुरमस्मित्‌ कामा: समाहिता एष आत्मा अपहतपाप्मा 
विजरो विमृत्युविशोकोऽविजिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः” इत्येवं “तस्मिन्‌ यदन्त:” इत्य- 
चेन गुणानां प्राघान्यमुक्त तथात्रापि गुणानां प्राधान्यं वक्तुः सहणब्दः श्र॒त्या युक्तः, दहरविद्यायां 
सहशब्दो नास्तीति बिज्ञेयम्‌, यथा 'सूपेन सहोदनं भुङ्क्ते’ इत्यत्र सहुशब्दरेन सुपापेक्षयौदनस्य प्राधान्य 
अन्य श्रुति (वाक्य) द्वारा उक्त ब्रह्म की अनन्तगुणता का प्रतिपादन करते हैं--'सोश्नुते' इति, 
मुक्तिपद को प्राप्त हुआ जीव सर्वज्ञ ब्रह्म के साथ (स्थित होकर) समस्त ब्रह्मगुणो का अनुभव करता | 
) 'कामान्‌' इस द्वितीया बहुवचनान्त प्रयोग से ब्रह्मगुण अनन्त है, यह सिद्ध होता है, पा हजार वर्षो 
में भी जिस (ब्रह्म) के गुण वर्णन नहीं किये जा सकते, वह आप (+>ब्रह्म) के गुणों के दश हजारवें 
एक अंश को (भी नहीं कह सकता), गुणों का अन्त प्राप्त नहीं करने, इत्यादि स्मृति ऱ्ह मी ब्रह्म 1 
के गुणों को अनन्त बतलाते हैं। स्वयं भाष्यकार श्रुति का अर्थ करते हैं--विपश्चितेति । श्रुतप्रका- 
शिका में भी कहा गया है कि--यह-श्रुति वाक्य परमप्राप्य कहे जाने वाले परब्रह्म शब्द का जाना 
रूप होने से तथा सर्वान्‌ कामान्‌ ब्रह्मणा सह इस भोग्यवाची पद का अव्यवहित प्रयोग होने से 'सह'. 
शब्द भोग्य वस्तु परक है, सञ्चिहित ब्रह्म ही गुणों का आश्रय है, अतः मुक्तजीव अनन्तगुणों से विशिष्ट 
ब्रह्म का अनुमव करता है-यह श्रुति वाक्य का अर्थ है- इत्यर्यः । इति 'सह” शब्द के प्रयोग का 
फल बतलाते है-दह्रेति, जैसे छान्दोग्य उपनिषद्‌ अष्टम प्रपाठक की दहर विद्या में, 'इस बहापुर मं 
यह जो दहर पुण्डरीक स्थान है, इसमें जो अन्तः अन्वेषणीय है वही जिज्ञासा योग्य है, यह सत्य ब्रह्म- 
पुर है, इसमें काम्य मनोरय समाहित हैं, यह आत्मा पापरहित है तथा जरा, मृत्यु शोक एवं भूख : 
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शिल OBSISIIHSANADNISES SESS USNs ss sss NMA SN ENS NE व्या 
अइनुते, काम्यन्ते इति कामाः=कल्याणगुणाः, ब्रह्मणा सह तद्गणात्‌ ूर्वानश्नुते इत्यर्थः, 
दहरविद्यायाम्‌ “तस्मिन्‌ यदन्तस्तृदन्वेष्टब्यम्‌' इतिवद्‌ गुणप्राधान्यं वक्तु सहशब्दः ।; फलो- 
पासनयोः प्रकारेक्यम्‌ “यथाक्रतुरस्मिन्‌ लोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य. भवति” इतिः 

, भुत्यैव सिद्धस्‌ । कत स 


रा _ वा बहाणा सह कामा रयम इन इसे उ ज जज सह कामाचु==ब्रह्मगुणानश्नुते'. इत्यत्र ब्रह्मापेक्षयापि ब्रह्मगुणानाँ प्राधान्य प्राप्तं युक्त | 
चतत्‌-गुणापेक्षया गुणानां प्रधानत्वात्‌ गुणसमवायेनंव गुणिनः प्रशस्तत्वादिति । नन्वनेन वाक्येन मोक्ष - 
पदे ब्रह्मगुणानां प्राधान्यमुक्त न तूपासनदशायामित्युपासनं निगु णस्येव कतंव्यं न सगुणस्येत्याशङ- 
क्पाह--फलेति, यथाक्रवतू: =याहशोपासनायुक्तो भवति इतः प्रेत्य->परलोक गत्वा तथा=्=ताहृशफल- 
विशिष्ट भवतीति श्रुत्युक्तयथाक्रतुन्यायेन सगुणब्रह्मोपासनयंव गुणविशिष्टब्रह्मप्राप्ति: संभवतीति सग- 
णस्येवोपासनं कार्यमिति सिद्धम्‌ । फलोपासनयोः ्रकारँक्यम्‌=स्वरूपक्यसु=याहशमुपासनं े भवति 
फलमपि ताहशमेव भवतीत्यथंस्तथा च सगृणन्हप्राप्त्यथं सगुणस्यैव ब्रह्मण उपासत कंतंव्यमित्य- 
.भिप्राय: । पन MRR 
प्यास से शून्य है, साथ ही सत्यकाम और सत्यसङ्कल्प है-इस प्रकार 'तस्मिन्‌ यदन्तः' द्वारा गुणों - 
की प्रधानता जंसे कही गई है, वसे ही यहाँ भी गुणों की प्रधानता कहने के लिये: श्रुति ने 'सह' शब्द 
का प्रयोग किया है । दहर विद्या में 'सह' शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। जिस प्रकार कि-दाल के 
साथ चावल खाता है-इस वाक्य में 'सह' शब्द द्वारा दाल की अपेक्षा चावल को प्रधानता कही जांती 
है, उसी प्रकार “ब्रह्मणा सह कामान्‌' अर्थात्‌ ब्रह्म के साथ ब्रह्म गुणों का अनुभव करता है-यहाँ पर 
ब्रह्म की अपेक्षा ब्रह्म के गुणों को प्रधानता प्राप्त होती है, और यह उचित भी है क्योंकि गुणी की ` 
अपेक्षा गुण प्रधान होते हैं। गुणों की स्थिति होने से ही गुणी की प्रशंसाःहोती. है--इति । कहो कि 
इस वाक्य से. मोक्षपद में ब्रह्म के गुणो को प्रधानता कही गई है उपासना दशा में नहीं कही गई है, 
अत; उपासना त्तिगु'ण की ही करनी चाहिए. सगुण की नहीं--ऐसी आशङ्का. करके कहते हैं-फलेति, 
फल और उपासना दोनों का प्रकारंक्य यथाक्रतु-भ्रुतिं से सिद्ध है। यथाक्रतुः अर्थात्‌ जो व्यक्ति 
-जिस प्रकार की उपासना से युक्त होता है वह यहाँ से परलोक जाकर उसी प्रकार के फल को प्राप्त 
करता है, इस श्रुतिप्रोक्त यथाक्रतु न्याय सेः-सगुण ब्रह्म की उपासना के द्वारा ही गुण विशिष्ट ब्रह्म 
. की प्राप्ति संभव है अतः सगुण की ही उपासना करती चाहिए: यह सिद्ध होता है । प्रकारँक्य का 
अर्थ स्वरूप की एकता है । अतः फल और उपासना के प्रकारैक्य का तात्पर्य है कि-जिस तरह की 
उपासना होती है फल भी उसी तरह का होता है, इत्यर्थेः। इसलिए-सगुण ब्रह्म को प्राप्ति हेतु 
सगुण ब्रह्म को ही उपासना करनी चाहिए । इत्यभिप्रायः । रिट छ 


॥ 
|| 
| 
|| 
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२८४ ] (श्रीमतीसमलं॑कृतम) अनन्त-सन्देश त 


“व्यस्या$मतं तस्य मतस्‌” “अविज्ञातं विजानताम्‌” इति बरह्मणो ज्ञानाविषयत्वमुक्त- 
मिति चेत्‌ ?, “ब्रह्मविदाप्नोति परस “बझ वेद ब्रह्मं द भवति” इति ज्ञानान्मोक्षोप- 
देशो न स्यात्‌ । हम 

- “असन्नेव स भवति असद्‌ ब्रह्मेति वेद चेत्‌ । 
अस्ति ब्रह्मेति चेद्ठेद सन्तमेनं ततो विढुः ॥” 


ननु सगुणपदार्थस्य ज्ञानविषयत्वमवश्यं भवति भुत्या च “गथस्य्राऽमतम्‌ ==ज्ञानाविषयः, ञ्य जातितयलवस्यं भवति भुत्या च “यसाउसतयुन्तजञानाविषय:, अवि- 
ज्ञातं विजानताम्‌” इत्येवं ब्रह्मणो ज्ञानाविषयत्वमुच्यते तेन ज्ञानाविषयत्वेन ब्रह्म निगु गमिति ज्ञायते 
न तु सगुणमित्याश ङ्कते-यस्येति । उत्तरमाइ-ब्रह्मोति, यदि ब्रह्म सवंथा. ज्ञानाविषयः स्यात्तदा 
“ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌” इत्यादिरूपेण भुत्या ब्रह्मज्ञानान्मोक्षो नोच्येत--ब्रह्मणो ज्ञानाविषयत्वे ब्रह्म- 
ज्ञानस्या5संभवात्‌ असत्पदार्थवचनाच्चास्या: श्रुतेरप्रामाण्यं स्यात्‌ तत्र ब्रह्मज्ञानेन मोक्षोपदेशाद्‌ ब्रह्मणो 
ज्ञानविषयत्वं तेन च ब्रह्मगः सगुणत्वं सिद्धस्‌--निगु'णस्य ज्ञानविषयत्वासंभवादित्यर्थंः । विपक्षबाधक- 
श्रुतिमुदाहरति-असन्नेवेति; यडिज्ञानाविषयस्तद्‌ असदेव भवति शशविषाणादिवदिति ब्रह्मणोपि 
ज्ञानाविषयत्वे असत्त्वं स्यादेव ब्रह्मणोऽसत्त्वज्ञाने च ताहृशज्ञातुरेवासत्त्वं श्रुतिर्वंदति-असदिति, ब्रह्मा- 
ऽसदिति येन ज्ञातं स स्वयमेवाऽसन्‌ भवति यतो ब्रह्मसत्तां विना पदार्थमात्रस्य सत्ता न संभवति-- 
आश्रयाऽसंभवादिति ब्रह्मणोऽसत्त्वं वदता स्वाश्सत्त्वमेवोक्तम्‌, ब्रह्मास्ति=्5सदिति येन ज्ञातं स सत्‌ 


कहो कि, सगुणपदार्थं ज्ञान का विषय होता है, 'यस्यामतम श्रुति द्वारा ब्रह्म को ज्ञान का 
अविषय कहा गया है, अतः ज्ञान का विषय न होने से ब्रह्म निगुण ही ज्ञात होता है, सगुण नहीं--- 
ऐसी आशङ्का करते हैं-यस्येति । : उत्तर देते हैं-ब्रह्म ति, यदि ब्रह्म संथा, ज्ञान का अविषय हो तब 
ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌ ब्रह्मज्ञानी मोक्ष को प्राप्त करता है इस रूप में श्रुति ब्रह्मज्ञान से मोक्ष नहीं ठ 
कह सकती क्योंकि ब्रह्म के ज्ञान का विषय न होने पर--ब्रह्मज्ञान ही असंभव होगा । असत्‌ पदार्थ 
का निर्वेचन करने से यह श्रुति भी अप्रामाणिक होगी । याँ श्रुति में ब्रह्मज्ञान से मोक्ष का उपदेश 
किया गया अतः ब्रह्म ज्ञान का विषय है ओर ज्ञान का विषय होने से वह सगुण है यही सिद्ध होता 
है, क्योंकि निगृ णब्रह्म ज्ञान का विषय नहीं बन सकता-। इत्यर्थ:। विपक्ष बाधक श्रुति कहते हँ-- ` 
असन्नेवेति, जो ज्ञान का अविषय होता है वह शशविषाण (खरगोश के सींग) की तरह असत्‌ होता 
है, अतः ज्ञान का विषय न होने पर ब्रह्म भी असत्‌ होने लगेगा, ब्रह्म के असत्व का ज्ञान होने पर ` 
ताहश ज्ञाता असत्‌ होगा - यह श्रुति कहती है--असदिति, ब्रह्म असत्‌ है यह जिसने जाना वह्‌ स्वयं 
ही असतु होगा क्योंकि ब्रह्म को सत्ता के बिना -पदार्थमात्र की सत्ता संभव नहीं होती, अतः आश्रय 
के असंभव होने से-त्रह्म की असत्ता कहने वाला स्त्रयं अपनी ही असत्ता कहता हे । इसके विपरीत 
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प्रथमसूत्रंस्‌ं ] [ श्रीभाष्य [ ९८५९ 


CT iniinnininniinniinnndnni nnn tT डा कार ानजाबाबाड न बन कह 
इति ब्रह्मविषयज्ञानाऽसद्भावसद्भावाभ्यामोऽऽत्मनांशमात्त्मसंत्तां च बदति, अतो 
रह्मविषयवेदनमेवापवर्याय सर्वाः श्रुतयो विदधति । ज्ञानं चोपासनात्मकंम्‌, उपास्य च 
ब्रह्म सगुणमित्युक्तस्‌ । 
“यतो वाचो निवतंन्ते अप्राप्यं मनसा संह” . इति ब्रह्मणोऽनन्तस्यापरिमितगणस्य 
वाङ मनसयोः ‘एतावत्‌’ इति परिच्छेदायोग्यत्वभवणेन “ब्रह्म तावत्‌’ इति ब्रह्मपरिच्छे ३- 


भवतीत्यर्थः । भुत्यभिप्रायमाह-इतीतिं, ब्रह्मविषयकज्ञानस्याऽसदृभावेनात्मनाशं संद्‌भावेन=सत्त्वेन्‌ 
चात्मसत्तां श्रुतिर्वदति, ब्रह्मणः संत्त्वे च ज्ञानविषयत्वं स्यादेव ज्ञानविष॑यंत्वेन च संगुणरवं प्राप्त मित्यर्थः । 
उपसंहरतिं-अत इति । ब्रह्मवेदनम्‌ = ब्रह्मज्ञानं चोपासनोत्मकस्‌, उपास्यं च ब्रह्म संगुणेमेव न निंग णः 
मित्युक्तमेवेत्याह-ज्ञानमिति । वस्तुतस्तु “ब्रह्म विषयज्ञानाऽसदुभावसंद्भावाभ्याम्‌” इत्यत्र । ब्रह्मा- ; 
ऽसत्त्वसंत््वविषयकज्ञानाभ्याम्‌' इत्येवं वक्तव्यमासीत्‌ एवमपि ब्रह्मणो ज्ञानविषयत्वं तेन च सगाणत्वं 
स्यादेवेत्यनुंसन्धेयम्‌ । र 
“यस्यामतम्‌, अविज्ञातम्‌” इत्या दिथुतेरभिप्रायमाह-यत इति, “यंतो वाचो निवतंन्ते” इति-. 
थुत्याञ्नन्तस्याञ्परिमितगुणविशिष्टस्य ब्रह्माणः “ब्रह्म तावत्‌+-इंयदेव” इंतिंपरिच्छेदायोग्यत्वेनैव वाङ - 
मनसाविषयत्वमुच्यते न तु निगु णत्वेन ज्ञानाविषयत्वेन वा तथा चे येषाम्‌ ब्रह्मं तावत्‌--ईयदेव--परि- 
च्छिन्नमु इत्येवं ब्रह्मणः परिच्छिन्नत्वेन ज्ञानं भवति तेषां (तेः) ब्रह्म अविज्ञातम्‌, अमतम्‌' इतिथुत्यो- 


वास्तव में-ब्रह्म सत्‌ है, यह जिसने जाना, वह सत्‌ होता है-इत्यंथेः । श्रुति का अभिप्राय कहते हैं 
इतीति, ब्रह्म विषयक ज्ञान के असद्भाव से आत्मनांश तथा ब्रह्मज्ञान के सद्भाव से आत्मं सत्ता को 
श्रुति कहती है । ब्रह्म के सत्‌ होने पर वह ज्ञान का विषंय होगा ही और ज्ञान का विषय होने प्र 
ब्रह्म की सगृणता प्राप्त होती है ब्रह्म संगुण है निगु'ण नंहीं--इत्यथंः । उपसंहार करते हैं-अत 
इति । 'ब्रह्मवेदनम' का अर्थं है--उपॉसंनांत्मंक ब्रह्मज्ञान । उपास्य ब्रह्म सगुण ही होता है निगु'ण 
नहीं । वस्तुतस्तु--ब्रह्म विषयक ज्ञान के असदेभाव तथा सदुभाव' के स्थान पर ब्रह्म की सत्ता और 
असंत्तो विषयक ज्ञान हरा ऐसा कहा जाना चाहिए था, इस प्रकार भी ब्रह्म की ज्ञान विषयता और 
इस ज्ञान विषंयता द्वारा ब्रह्म का सगुंण होना सिद्ध होता-यंह अनुसन्धेय. है ! 

'*यस्यामतम' इत्यादि श्रुंति का अभिप्राय | -कहते हैं--यत इति 'यतो वाचों निवतंन्ते' इस श्रुति | 
द्वारा अनन्त अपरिमित गुण वाले ब्रह्म की, ब्रह्मं इतनां ही है--इस प्रकार की परिच्छेद्यता न होने से 
उसे वाणी और मन का अविषय कहा जाता है। निंगुण अथवा ज्ञान का विषये न होने से वाङ्‌- 
मनसांगोचंर नहीं कहा जाता तथा चं जिनको, ब्रह्म इतना ही है अर्थात्‌ परिच्छिन्न है इस प्रकार से 
परिच्छिन्न रूप में ब्रह्म का ज्ञान होता है, उनके लिये ही ब्रह्म अंविज्ञात और अंमत रहता है यह थुति 
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८६ ] (श्रीमतीसमलङ्कतम्‌) अनन्त-सन्देश [ फ्रथमसूत्रस्‌ 
धिमाल आए कामा जज्ञक्रबर शा त छाज क नजान नज क ककन अज आशा कफ क क नका आङामक जछा कक आज शक जजाआ शन SH EE 
ज्ञानवतां ब्रह्म अविज्ञातस्‌, अमतस्‌' इत्युक्तम्‌-अपरिच्छिन्नत्वाद्‌ ब्रह्मण: । अन्यथा-“यस्या- 
सतम्‌ तस्य मतस्‌” “विज्ञातमविजानताम्‌” इति ब्रह्मणो मतत्वविज्ञातत्ववचनं तत्रैव 
विरुध्यते । 
यत्त-“न हष्ठेव्रेष्टारं म्तेमंन्तारम्‌” इतिश्रुतिह ष्टेमंतेव्यंतिरिक्त द्रष्टारं मन्तारं 


च्यते न तु सवंथा ज्ञानाविषयत्वम्‌ । ब्रह्म चापरिच्छिन्नमेव, तत्रापरिच्छिन्नस्य परिच्छिन्नत्वेन ज्ञानम- 
ज्ञानमेव कि वा परिच्छिन्नत्वज्ञानवता अविज्ञातमित्यर्थः । विपक्षे बाधकमाह-अन्यथेति, यदि ब्रह्मणः 
सवेथा शाताविषयत्वमेव थुतेरभिप्रेतं स्यात्तदा “यस्यामत तस्य मतमु, विज्ञातम्‌” इत्येवं तत्रैव श्रुतौ 
ब्रह्मगो मतत्वं विज्ञातत्वं च नोच्येत तथा च श्रृत्या ब्रह्मणः परिच्छेदज्ञानवतो ज्ञानाविषयत्वमुच्यते न 
तु सवंथा ज्ञानाविषयत्वम्‌, ज्ञानविषयत्वेन च सगुणत्वं प्राप्तमित्यर्थः । 

0003 हप्र रं पश्येः, न मतेमेन्तारं मन्वीथाः” इतिश्रुतिज्ञानिस्वरूपस्यात्मनो द्रष्ट्त्वलक्षणं 
ज्ञातृत्वं प्रतिषेधतीति कथमात्मनो ज्ञातृत्वं स्यादित्याह--यत्त्विति । उत्तरमाह-तदिति तत्‌ परिहत- 
मित्यन्वयः। एषा थुतिरात्मनो ज्ञातृत्वं न प्रतिषेषति कि तु नेयायिका दिमतोक्तवदागन्तुकचैतन्यगुण- 
योगेन ज्ञातुरात्मनोऽज्ञानस्वरूपतां कुतकंसिद्धां मत्वा तामेवाज्ञानस्वरूपतां प्रतिषेधति-द्रष्टारम्‌=आग- 
न्ठुकचतन्यगुणवन्तमात्मानं न पश्येने मन्वींथा:.. कि तु द्रष्टा--ज्ञाताप्येष आत्मा ज्ञानस्वरूपएवेति 
FO Oo मन 
द्वारा कहा गया है न कि सवंथा ज्ञान का अविषय बतलाया गया है । ब्रह्म अपरिच्छिन्न अर्थात्‌ देश- 
काल वस्तु रूप त्रिविध परिच्छेद रहित ही है, उस अपरिच्छिन्न ब्रह्म का परिच्छिन्न रूप में ज्ञान होना 
अज्ञान ही है। अथवा परिच्छिन्न जानने वाले के लिए ब्रह्म अविज्ञात ही है- इत्यर्थः । विपक्ष में 
बाधक कहते हैं-अन्यथेति, ह ब्रह्म का सवंथा ज्ञानाविषय होना ही श्रुति को अभिप्रेत होता तब 
न “यस्यामतं तस्य मतम्‌ विज्ञातम्‌’ इस प्रकार वहीं पर श्रुति में ब्रह्म को 'मत' और 'विज्ञात' नहीं कहा 

` जाता। भृति द्वारा परिच्छेद ज्ञान वाले के लिये ही ब्रह्म, ज्ञान का अविषय कहा जाता है, सर्वथा 

ज्ञानाविषय ब्रह्म नहीं है, ज्ञान का विषय होने से ब्रह्म सगुण ही प्राप्त होता है । इत्यर्थ: । क 

कहो कि कु पश्येः, न मतेमन्तार मन्वीथाः? यह्‌ श्रुति ज्ञानस्वरूप आत्मा के द्रष्टा 

मन्ता अर्थात्‌ ज्ञाता होने का निषेध करती है अत: आत्मा को ज्ञाता कंसे कह सकते हैं--यत्त्विति, इस 
शङ्का का उत्तर देते है--तदिति, 'तत्‌' का मुल भाष्य में “परिहृतमु' के साथ अन्वय १ तिः 

आत्मा के ज्ञाता होने का निषेध नहीं करती है किन्तु नैयायिक । र पुत 

आगन्तुक म्य गुण के सम्बन्ध से, कता ति आदि के मत में कहे गये की तरह, 

न्ध से, ३ की, अज्ञान स्वरूपता को कत 

उसी अज्ञान स्वरूपता का निषेध करती है-द्रष्टारमु-आत्मा को आगन्तुक च SE er 

अर्थातु मत मानो । किन्तु द्रष्टा==ज्ञाता भी यह्‌ आत्मा, ज्ञान कान देखो 

| र तण स्वरूप ही है, ऐसा देखो अर्थात्‌ मानो, 
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प्रथमसूत्रस्‌ [ श्रीभाष्यम्‌ * * [ २५७ 
FRESH एक छ ENN मक क्र कडा छ छ जश्क्क्ष OF FF RR शा फक छक फक EE ES प्राछ णात भला 


च प्रतिषेधतीति, तद्र आगन्तुकचतन्यगुणयोगितया ज्ञातुरज्ञानस्वरूपतांकुतकंसिद्धां सत्वा 'न 

तथात्मानं पश्येने मन्वीथाः' अपि तु द्रष्टारं मन्तारमप्यात्मानं हष्टिसतिरूपसेव पश्येः इत्य- 

भिदधातीति परिहृतम्‌ । अथवा हण्ठेद्रंशारं मतेर्मन्तारं जीवात्मानं प्रतिषिध्य सर्वभता- 

न्तरात्मानं परमात्मानमेवोपास्वेति वाक्यार्थः “विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌’ इति 
` ज्ञातृत्वश्रुतिविरोधश्च । 


पश्येरितिप्रतिपादयति । तदनेन प्रतिपादनेनाऽ्यमपि पूर्वपक्षः परिहृत इत्यन्वयः । आत्मनो द्रष्ट्त्व, 
प्रतिपादनेन द्रष्ट्त्वप्रतिषेध: परिहृतो जात इत्यर्थंः। द्रषटेद्रशरसु इत्यनेन हषिटद्रष्टो भेदः प्राप्नोति 
हष्टेरिति हष्टान्तप्रयोगात्‌, हष्टिश्च ज्ञानमेव दृष्टा चात्मँवेति ज्ञानात्मनोभेदः प्राप्तस्तथा चात्मनो 
ज्ञानातिरिक्तत्वेन अज्ञानस्वख्पत्वं पराप्तं तदेवशुत्या प्रतिषिध्यते-आत्मा केवलं दृष्टिद्रष्ट्र्पो न कि तू 
द्रष्टापि सन्‌ ज्ञानस्वरूप एवेति प्रघहकार्थः । - वर्णकान्तरमाह-अथवेति, हष्टेःन्=ज्ञानस्य मते:= 
मननस्य द्रष्टारं मन्तारम्‌==कर्तारं साक्षिभूतं वा जीवात्मानमुपास्पत्वेन प्रतिषिध्य =्=जीवात्मन उपा- 
सना न कार्या कि तु सर्वान्तर्यामिणः परमात्मन उपासना कार्येति श्रुतिवंदति न तु ज्ञातृत्वं प्रतिषेधति । 
विपक्षे बाधकमाह-अन्यथेति, यद्चत्र ज्ञातृत्वं प्रतिषिध्येत तदा “विज्ञातारमरे” इत्यन्न ज्ञातृत्वं नोच्येत 
तथा च “विज्ञातारम्‌” इतिश्चुतिविरोधादद्र ज्ञातृत्वप्रतिषेधो नोपपद्यते । 


इस बात का प्रतिपादन यह श्रुति करती है । तब इस प्रतिपादन द्वारा यह पूर्वपक्ष भी परिहूत हो 
गया समझना चाहिए इत्यन्वयः । आत्मा के द्रष्टा होने के प्रतिपादन से, आत्माद्रष्टा नहीं है इसका 
परिहार हो गया, इत्यर्थः । “न दष्टेद्रेष्टारस' इस श्रुति द्वारा दृष्टि और द्रष्टा अर्थात्‌ ज्ञान और ज्ञाता 
का भेद प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ इष्टि का दृष्टान्त रूप में प्रयोग हुआ है। दृष्टि ज्ञान ही है, और 
द्रष्टा आत्मां ही है, अतः ज्ञान और आत्मा का भेद प्राप्त होता है। तथा च आत्मा के ज्ञान से 
अतिरिक्त= (भिन्न) होने के कारण अज्ञान स्वरूप आत्मा है ऐसी शङ्का होती है, रति के द्वारा इस 
अज्ञान स्वरूपता का ही निषेध किया जा रहा है आत्मा केवल ज्ञान का ज्ञाता ही नहीं है किन्तु ज्ञाता 
होते हुए ज्ञानस्वरूप भी है--यह इस प्रघहक (अनुच्छेद) का अथं है। (नैयायिक आत्मा को ज्ञान का 
अधिकरण मात्र मानते हैं पर सिद्धान्ती के मत में आत्मा ज्ञाता होते हुए ज्ञान स्वरूप है ।.) अन्य 
प्रतिपादक वचन कहते हैं--अथवेति, दृष्टि (= ज्ञान) मति (--मनन) के द्रष्टा मन्ता अर्थात्‌ कर्ता 
अथवा साक्षी जीवात्मा की उपासना नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह उपास्य नहीं है किन्तु सर्वान्तर्यामी 
परमात्मा की उपासना करनी चाहिए-श्रूति यही कहती है, ज्ञाता होने का निषेध नहीं करती है । 
विपक्ष में बाधक बतलाते हैं-अन्यथेति, यदि यहाँ ज्ञाता होने का निषेध किया जाय तब 'विज्ञातार- 
मरे' इस थ्र ति में ज्ञातृत्व नहीं कहा जाता । अतः 'विज्ञातारम्‌' श्रूति का विरोध होने से यहाँ 
शातृत्व का निषेध उपपन्न नहीं होता । 
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२८८ ] ` ` (शीमतीसमलङ्कतय्‌)  अनन्त-सन्देश ` प्रथमसूत्र 
प भ्ल ज घात क अफ लज फरकफरक अक मोडअकेक क पाठक छ छ क्रत्रकाअछ कमा छ छात्र NS 5 चाचा दा धाइारहु 
-“आनन्दो ब्रह्म? इत्यानन्दमात्रमेव ब्रह्मस्वरूपं प्रतीयते इति यढुक्तस्‌, तज्ज्ञाना- 
श्यस्य ब्रह्मणो ज्ञानं स्वरूपमिति परिहृतः ज्ञानमेव: ह्यनुकूलमांनन्द इत्युच्यते । . “विज्ञा- 
नभानन्दं ब्रह्म” इत्यानन्दस्वरूपमेव विज्ञान जहां त्यथंः । अत एवं भंवलामेकरसंता । 
अस्य ज्ञानस्वरूपस्यैव ज्ञातृत्वमपि श्रुतिशंतसमधिगतमित्युक्तः त&देव “स एको अहण 


यदुक्तमद तिना--“आनन्दो ब्रह्म” इति श्रुत्याऽनन्दस्वरूपमेव ब्रह्म न त्वानन्दाश्रय इंति तंद- . 


नुवदति-आनन्द इति। उत्तरमाह-तदति, यथोक्तरीत्या ज्ञानाश्रयोपि ब्रह्म ज्ञानस्वरूपमपि तथैवा55- 
नन्दाश्रयस्यापि ब्रेह्मण॑आनन्दस्वल्पत्वं श्रृतिवंदती त्यनेनाश्यमपि पुर्वेपक्षः परिहृत इत्यन्वयः । ननु 
ज्ञानाश्चयस्य ज्ञानस्वरूपत्वेप्यानन्दाथयस्यानन्दस्वरूपत्वै कथं स्यांत्‌-ज्ञानानेन्दयोभेदात्‌ नंहि शुक्लत्वे 
सिद्ध पीतत्वमपि सिध्यतीत्याशङ्क्य ज्ञानानन्दयोरभेदमाह-ज्ञानमेवेति, ज्ञानानन्दयोर भेदात्‌ ज्ञांना- 
थयत्वज्चानस्वरूपत्वाभ्यामानन्दाश्रयत्वानन्दस्वरूपत्वे अपि युक्ते एवेत्यथंः। “विज्ञानमानन्दं ब्रह्म” 
इत्यत्रानन्देस्वरूपस्यँब बरह्मणो ज्ञानस्वरूपृत्वमुंच्यते “इति ज्ञानानन्दयोरभेद उंपपद्चते, सामान्यविशेष 
भवेन भेदोपीति विज्ञानानन्दपदयोः पृंथगुपादानसार्थेयम्‌ । अत एवेति-ज्ञानानन्दयोरभेदे एव भंव- 
ढुक्ता एकरसता=एकस्वल्पंता ` ब्रह्मणो निर्वहति अन्यथा ज्ञानानन्दयोर्भेदे हि ज्ञानस्वरूपताया 
, आनन्दस्वरूपतायाश्च भेदेनेकरंसता ` नोपपथतत्यर्थः 1 ज्ञानस्वरूपस्य प्रतिपादितं ` ज्ञातृत्वं 


४१ अंढेतवादी' ने'जी यह कहा कि--'ओनन्दोः रह्म इस श्रुति द्वारा आनन्द स्वरूप ही ब्रह्म कहा 
गया है आनन्द का आश्रय ब्रह्म नही कहा गया हे--उसका अनुवाद करते हँ- आनन्द इति । उत्तर 
ड देते है-तदितिं । जिस प्रकार उक्त रीति से ब्रह्म ज्ञान का आश्रय और ज्ञान स्वरूप दोनों सिद्ध है 
सौ प्रकार आनन्द कें आश्रय जहा की श्रुति: आनन्द स्वरूप भी कहती है--इससे यह भी पूवेपक्ष 
परिहृत ह्य जाता है, इत्यन्वयः [ कहो. कि, ज्ञानाश्रय के ज्ञानस्वरूप होते हुए भी आनन्दाश्रय की 
आनन्द स्वरूपता कंसे हो: सकती है: क्योंकि ज्ञान और, आनन्द दोनों भिन्न हैं, किसी. वस्तु के सफेद 
सिद्ध होने पर वह पीली: भी है यह सिद्ध: नहीं होता है । ऐसी आशङ्का करके ज्ञान और आनन्द का 
अभेद कहते हैं--ज्ञानमेवेति; ज्ञान और आनन्द का अभैंद होने से ज्ञानाश्रेय और ज्ञानस्वरूप के समाने 
ब्रह्म को आनन्दाश्रय भोर और आनन्द स्वरुप: कहना उचित है-इत्यथं: । 'विज्ञानमानन्द ब्रह्म 
इसे श्रुति में आननदंस्वेरूप ब्रह्म की ही: ज्ञांनेस्वख्पता -कही गई है अतः ज्ञान और आनन्द का अभेद 


सिङ दोता है। साथ ही सामान्य विशेष भाव से भेदे: भी होने के. कीरंनःविन्ञान और सनन्द वद ` 


के. पृथक्‌ ग्रहण की साथंकता. होती है-।- अंत एवेति-ज्ञान और आनन्द का अभेद' होने पर ही आपके 


दास; कही; एंकरसता एक स्वरूपता ब्रह्य की सिद्ध होती है अन्यथा ज्ञानं और आनन्द दोनों का भेंद : 


होने पर ज्ञान स्वल्पता और आनन्द स्वरूपता के भी भिन्न-२ होने से एकरसंता (रएकल्पंता) 


€ > 
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श्रीदेवरहा बाबा पुण्य-स्मृति समारोह के दो दृश्य 


र १ 1. ॥ |. ॥ 5 2 

* 3 6 रज पूज्य श्रीबावाजी महाराज के 
६ | प्रिय शिष्य श्रीरामसरोवरदास जी 
| महाराज द्वारा आयोजित तृतीय 
1 पृण्य-स्मृति समारोह जो इस वर्ष 
ट \ *' श्रीगोवर्धन सन्तनिवास में सम्पन्न 
NI : हुआ के अवसर पर वं. वा. श्रीबाबा 
| "६. के चित्र को माल्यापंण करते हुये। 


A क 


ब्राह्मण एवं सन्तों को प्रसाद व 
दक्षिणा प्रदान करते हुए बाबा 
रामसरोत्ररदासजी अपने शिष्य 
सेवकों के साथ सेवा में संलग्न, उक्त 
१० दिवसीय उत्सव बड़े उत्साह से 
सम्पन्न हुआ । --संम्पादक 


शोक-सन्देश 
बम्बई के सुप्रसिद्ध उद्योगपति, समाजसेवी, 
परम कृष्णभक्त, सन्तप्रेमी श्रीरामनिवासजी धूत की 
पूज्यनीया माताजीका दि० २६-४-९३को औरंगाबाद 
विमान दुर्घटना में आकस्मिक दुःखद निधन हो 
गया । उनका जीवन पूर्ण धर्मपरायण एव धामिक 
जगत्‌ से प्रेरणा प्राप्त था, सन्तों का संग उन्हें अति- 
प्रिय था। नाम जप में उनकी बड़ी रुचि थी । वे 
पूर्णेश से राधा-कृष्ण में समपित थीं र ० उत्के. छिन 
गोलोक-धाम पधारने से धामिक धूत परिवार की १: 
क अपूरणीय क्षति हुई है! न र 
के भगवान्‌ श्री थ्रियःपति से प्रार्थना है कि दिवंगत 
आत्मा को चिरशान्ति एवं शोक-सन्तप्त परिवारी 
जनों को इस वियोग व्यथा को सहने की क्ति 
प्रदान करें| ./ प्रेषक- सचिव 'पाप्ड्य 
१२९५2 
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~ अनन्त-सन्देश क उद्देश्य 0१ 


नर्वेसाधारण नगवत्पेमानरागियों को प्रभ भ-रसामृतपान कराकर माचव सभाजने का पण 
सुख शान्ति प्रदान करते हुए ईश्वरोन्मुख होने में उत्पन्न भ्रम, विवाद एवं परस्पर दरप की समूल ८ड ह| 
करना और भगवत्मेम के दिव्य आदेश को उपस्थित करना साथ ही पूज्य श्रीकाँची प्रश भर ऊनेन 
शक्रीविभूषित श्रीस्वामी अनन्ताचाबंजी महाराज के सदुपदेशो का प्रचार-प्रसार व श्रीबैष्णब सम)? | 
॥ की वृद्धि इस मासिक-पत्र का उद्देश्य है । | 
i 


नियस-- 
यह पत्र शुद्ध पारमाथिक पथ का पथिक ह । 
व्यवस्था सम्बन्धी सम्पादक सम्बन्धी 
१--पत्र प्रत्येक माह की २७ तारीख को प्रकाशित १--इस पत्र में भगवत्‌ प्रेम सम्बन्धी, ज्ञान, भक्ति 
होगा । किसी कारणवश देर भी हो सकती है । प्रपत्ति के भावपूर्ण लेख एवं कवितायें ही 
अर ह प्रकाशित हो सक्रंगी । 
२ इस पत्र को वापिक भट देश मे.२०) २० होगी /९_ लेख स्पष्टतया कागज के एक ओर लिखकर 
` भेजना चाहि 
३--लेखो के घटाने-ब्रढ़ाने, छापने न छापने आदि 
, `` का पूर्ण अधिकार सम्पादक कोःहोगा । ' ' ५ 
४~-लेख, कविता तथा सम्बन्धित-पत्र सम्पादक 


| इञो सज्जन इसको एक समय में २०१)४० भेट 
वि प्रदान करेंगे वे पत्र के आजीवन सदस्य होंगे 
| यह पश्न उन्हे आजीवन मिलता रहेगा । 


४--जो सज्जन मास की ५ तारीख तक पत्र प्राप्त. .- अनन्त-सन्देश, वृन्दावन, उ०प्र« के पते पर 
~ सकने सके, उन्हें कार्यालय को पत्र लिखकर 7 भेजना चाहिए जो मांह की १० तारीख तक 
- कारण जान लेना चाहिये यदि अङ्क नही भेजा  - मिल सके। . 
कि गया होगा तो भेजा जायेगा। यदि भेज दिया / 4 विवादास्पद एवं अधूरे लेख स्वीकृत न होंगे ` ' | 
गया हैं तो उसकी जानकारी दी जायेगी । ' . ३--क्रिसी लेखक के मत के उत्तरदायी सम्पादक ॥।. 
नही होंगे । ग 
#--्यवस्था सम्बन्धी सभी हा नाचे ७ सम्पादक सम्बन्धी समस्त लिखा-पढ़ी इस पते 
लिखे पते पर करना चाहिये । पर करनी चाहिए । 
आ "~¬ सतर व्यवहार के पते सम्पाइँके-- | 
_-अबिङ्कुटेश नद ल्‌ द दे सन गन “= ५ श्रीरङ्गनाथ = } 
र (नङ फणसवाड़ी, बस्थई--२ तळवा ही 
ह. ०/२४ फणसवाडी, वम्बई-र . दृन्दावन-२८११२१ (मथुरा) उल०प्र० 2 
शा दा एम मलिक सा यसा इस पत्र के व्यकस्यापक एवं मालिक श्ोवकटेश देवस्थान ८०/८४ फणसबाडी, धम्धई--२ ने सम्पादक 


पं० भीकेशबदेव शास्त्री द्वारा श्रीरंगनाथ प्रेस, रंगजी का पश्चिम फटरा,दन्दावन से छपवाकर प्रका शित. किया ! 
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